तृतीय संल्करण 
१६४६ 


दो रुपया आठ थाने 


दतीय संस्करण के सम्बन्ध में--- 


वीर सराठ! का ठृतीय संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित 
किया जा रहा है। प्रथम संस्करण के वाद--मराठा इतिहास के ऐति- 
हासकों की विचारधाराओं और संसार की प्रगति में जो उतार-चढ़ाव 
व परिवर्तन हुए हैं. उनको दृष्टि में रख कर कुछेक आवश्यक परिवतेन 
किये गए हैं। 

प्रधम संस्करण की भाँति यह संस्करण भी--हरिद्वार समीप- 
बर्तिनी गड्ग के उस पार अधिप्ठित चनमालाओं और पर्बतमालाओं की 
अधिष्टाद कुज्षमाता-गुरुकुल कांगड़ी की अदृश्य आत्मा' को समर्पित है। 
डस भूमि-भाग की निवाध स्वच्छन्द पहाड़ियों की घाटियों के उतार- 
चढ़ाव में, उन दिनों विद्यार्थी जीवन में मराठे वीरों की ऐतिहासिक 
बीरतां की घटलायें चित्रित दिखाई देती थीं। ' 

आशा है यह दृतीय संस्करण भी भारतीय राष्ट्र में स्वतन्त्रता 
तथा स्वच्छन्द्ता की भावनाओं को जागृत करेगा। 


--भीमसेन विद्यालंकार 


दी सपया आट आने 


इतीय संस्करण के सम्पन्ध में-- 


दीर मराठ! का दृतीय संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित 
किया जा रहा है| प्रथम संस्करण के वाद--मराठा इतिहास के ऐति- 
हासकों की विचारधाराओं और संसार की प्रगति में जो उतार-चढ़ाव 
व परिवतेन हुए हैं. उनको दृष्टि में रख कर कुछेक आवश्यक परिवतेन 
किये गए हैं। 

प्रथम संस्करण की सॉति यह संस्करण भी--हरिद्वार समीप- 
बर्तिनी गह्व के उस पार अधिप्ठित चनमालाओं और पर्वेतमालाओं की 
अधिए्ठाद झुमाता-गुरुकुल कांगड़ी की अदृश्य आत्मा को ,समर्पित है 
इस भूमि-भाग की निवोध स्वच्छन्द पहाड़ियों की घाटियों के उतार- 
चढ़ाव में, उन दिनों विद्यार्थी जीवन में मराठे बवीरों की ऐतिहासिक 
वीरता की घटनायें चित्रित दिखाई देती थीं। 

आंशा है यह दृततीय संस्करण भी भारतीय राष्ट्र में रवतन्त्रता 
तथा स्वच्छन्द्ता दी सावनाओं को जाग्रत करेगा। 


--भीमसेन विद्यालंकार 


प्रग्नुत पुस्तक के लिखने में इन अन्धों से सहायता ली गई है-- 
2--मराटी रियासत' ( मराठी भाषा में ) 
२--राइज़ आफ क्रिश्चियन पावर इन इणिडिया' ( मेजर बसु कृत ) 
इ--एम्पायर इन एशिया? ( मि> टौरन्स ) 
2--छुतन्नपतीच कारस्थानी? तथा मराठी भापा में लिग्व गए शिवाजी के 
जीवन चरित्र | 

४चयदुनाथ सरकार द्वारा लिखित 'शिवाजी! 
६--मौइन रिव्यू! के बिशेपष लग्व । 
+भमहादिव रान हे छा मराठों का उत्कपा । 

शेस इन सब ग्रन्थों के लेखकों तथा सम्पादकों के प्रति ह 
पूसदना का भाव प्रकाशित करते हू । 


५ 


भूमिका 


(ले०--श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर, केसरी? व मराठा? के संस्थापक 
मराठी, वाडूमय के साहिल-सम्राट) 


भीमसेन विद्यालंकार, सम्पादक सत्मवादी! और 'अजुन! ने मुझे 
>अपनी वीर मराठें! नाम की पुस्तक कीभूमिका लिखने के लिये कहा 
है | में इसे सम्मान को बात समझता हूँ--केवल अपने लिए ही 
नहीं अपितु उस जाति के लिए, भी जिसके साथ मेरा सम्बन्ध है | 
राष्ट्रीय मनोइसि के विकास में जाति-अभिमान का भी विशेष स्थान है 
ओर इस बात पर स्वेसम्मति है कि इस जाति-अमभिमान को भी जागत रखकर 
प्रसन्ष होना चाहिए. परन्तु यह जाति-अ्रभिमान नम्नतासम्मिश्रित होना चाहिए 
और इसका प्रकाशन इस ढंग से करना चाहिए: जिससे दूसरे के हृदय को 
ठेस न पहुँचे और नम्नता के कारण जातिश्रभिमान शोभायुक्त दो । इतिहास सदा 
खुले पन्‍नों बाली पुस्तक है, इसको जिज्ञासु व्यक्ति उत्सुकता से पढ़ना चाहता 
है, और उस पढ़ने वाले का हृदय उत्साहित और विकसित होता है | इतिहास 
का अध्ययन करने वाले व्यक्ति--जिन्होंने इतिहास-शास्त्र की आत्मा को अपना 
लिया है--आसानी से अपने आप को ईप्या की भावनाओं से मुक्त करा सकते हैं 
ओर ऐतिहासिक घवनाओशों के सम्बन्ध में तरस्थ तथा नियमक्क व्यक्ति की 
मनोबृत्ति के साथ, सम्मतियां चना सकते हैँ। प्रसन्‍नता की बात है कि श्री० 
भीमसेन भें इतिहास के विद्यार्थी के लिए. आवश्यक, तस्स्थ होकर घवनाश्रों 
को देखने की भावना विद्यमान हैं। इसी मावना से ग्रेरित होकर उन्होंने मराठा 
लोगों की वीर्तापूर्ण घटनाओं पर प्रस्तुत पुस्तक लिखकर हिन्दी मापाः.भाषियों 
के सामने उपस्थित की है। इस पुस्तक की भूमिका लिखकर जो थीड़ी बहुत 


पाँच 


सेवा मने दी £, मुझे उसका प्रतिकत्न, लेखक महोदय ने मराठों के सम्बन्ध में 
उदारतापएग एवं बीग्तामन बगन लिस्च कर दे दिया है। 
मुझे नहीं मालूम क्वि मारतवंपष के सत्र प्रान्तों में मराठों का नाम 
स्मानरुपेण सम्मान आर प्रसस्तता के साथ न्मरण किया जाता है कि नहीं, 
व्यक्ति मगठा शब्द का प्रयोग लुग्रे श्रोर डाकू! के अथों में भी करने 
| यदि एसी स्थिनि ई तो इसके लिये मगठा लोगों को अपने हिस्से का 
वित्च लेना ही चाहिए, क्योकि सामान्यतया राजनैतिक दृष्टि से सफल जातियों 
मो इस प्रकार के नाम देसा अनिवार्य बात होती है। यह बात निर्विवाद है कि 
मगठा लोगो ने न्‍्पगज्य स्थापित करने की भावना से तथा भारतवर्ष में अपनी 
प्रयगट शक्ति स्थायित करने के लिये दिल्‍ली की मुग़लशक्कि को नष्टप्राय कर 
दिग था; झार सुगेपियन गेतिशसिकों की सम्मति में अंग्रज्ञ लोग मुग़लों के _ 
पउन्गभिजार्ी नहीं थे, झवितु उन्होंने मंगठों से भारतवध की सजबानी दिल्‍ली 
नो टधिदाया था खबबा दूसरे शर्तों में बह का सकते ई कि दिल्‍ली में झमली 


जे हे ऊ। पं, 


गशएगालि झे संचालक मगदे स थार इंग्रज्ञ उनके उत्तरविकारी हुए। अंग्रेज 
थे भारत दा सजास्त्र मगठों के हाथों से छोना था । क्योकि श्य०्३ ई०त 

दावे 6 लाएं लेए ने मगठो का दिल्‍ली से स्थिर रुप में शासनब्युत किया था, 
मग्डा रोग शी दिल्‍ली दस्बार में, पिछुले १०० वों से उसी प्रकार से गजनम्त्र 
था शामनयगा को चला रन थे, जिस प्रकार अंग्रेज बंगाल मे मुंगला से 


'तिएनी थे प्रवाह लगर दीवानी मस्य माँ दा संनालन कर रह थे | 


हू >क ईज्ट्रडर! हा हा ४. 
दिपर शिया मे बोटमाह मआदिश्शाश ने दिहली पर हमला कर उस ध्रपन 
+ के 
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मरादी सेनाओं के साथ अब्क तक पहुँचा था। १७६१ ई० की पानीपत की 
लड़ाई अफगान पा्ों और हिन्दुस्तानी पार्थ्यों में दिल्‍ली दरबार में शक्ति प्राप्त 
करने के लिये किये जा रहे पडयन्त्रों का परिणाम रूप थी। इन पडयन्त्रों में 
मराठा लोगों ने हिन्दुस्तानी पार्य के सहायकों की हेसियत से भाग लिया था । 
यद्यपि मराठा जाति की एक पीढ़ी की पीढ़ी, पानीपत के युद्ध में तबाह 
हो गई परन्तु उसके ११ साल बाद मराठों ने पुनः दिल्ली में शक्ति प्राप्त कर ली 
थी, और इस समय से आगे, महादजी सिंधिया की झत्यु तक, महादजी सिंधिया 
ही मुगल बादशाद का सैनिक-संसक्षुक था और उत्तर भारत के स्जपूतों के लिये 
भय पेदा करने वाला था। ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से बद्धाल की 
ओर से.दिल्ली पर होने वाली नोक-मोंक तथा छीनामपटी को सकने वाले भी 
महादजी सिंधिया के ही मराठा सिपाही थे। बंगाल में--कलकत्ता की मराठा 
खाई, मठ डिच--मराठों के बंगाल में उत्तर-पूर्व सीमा तक पहुंचने की स्पष्ट 
साक्षी है। एक दक्‍्खनी ब्राह्मण ने त्रिहार में सूब्रेदार की हैसियत में शासन 
भी किया | 


.. नागपुर मराठों को प्रसिद्ध राजधानी थी। यहां के शासक शिवाजी के 
भोंसले राजवंश के उंत्तराधिकारियों में से ही राजा होकर राज्य करते थे | यद बात 
निर्विवाद है कि मध्यभारत और दक्षिण भारत का बड़ा माग, मराठों के 

“स्वराज के अंग थे | शिवाजी से पहले उनके पिता शाहजी ने तंजीर में पहले 
जागीर, फिर धीरे २ अपना राज्य कायम किया था | आर मद्गास के समीपवर्ती 
जिजी के किले की, सम्मा जी की मृत्यु के बाद मुगलों की बढ़ी २ सेनाओं के 
आक्रमणों से राजवंश के प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा सन्‍्तानों को सुरक्षित रखने के 
लिये चुना गया था। (यहाँ छुत्रपति राजाराम तथा उसका परिवार भी रखा 
गया ) ) 

उपरिलिखित विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी समय मराठा लोग 
अखिल॑ भारतीय शक्ति के रूप में भारत के शासनतन्त्र का संचालम करते ये | 
परन्तु मराठा लोग भी दोपों से मुक्त नहीं थे । उनमें भी--राजनेतिक 
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- शक्ति के महत्वाकक्षी-सज्य के स्थापना करने तथा दूसरे लोगों पर एकतंत्र 


स़ात 


शासन कायम करने की इच्छा वाली जातियों के से गुण दोप मिले हुए थे । 
मं इस प्रमंग में मगठों के शासक रुप में प्रकद किये गये गुणु-दोपों की विवेचना 
करना उचित नहीं समझता-मराठा लोग शक्तिशाली बीर लोग थे और 
उने बीर श्रीर शक्तिशाली होने की कीमत भी देनी पढ़ी । फिर भी मराठों में 
एक विशेषता थी--हुस विशेषता का इस पुस्तक के लेखक ने आकर्षक ढंग 

उल्लेख किया £ै। उनकी यह विशेषता उनके सनिक जीवन की विशेषताओं 
संनिटित थी प्रलुत पुस्तक में लेखक को मराठों के संनिक गुणों ने विशेष 
रूप से प्रभावित किया थै। मसाठों की प्रशंसा में लिखे गये भावप्रकाशन को 

गतार करने के स्थान पर में यद काना उचित समभता हूं कि प्रलुत पुस्तक 
का नाम खेग्यक की बीर मनोग्रत्ति को प्रकूद करता दे श्रोर इसलिये मराठों की 
इस सार मना का सराहना का गदर ४ | 


त्त 
में इस झाशा के साथ इस भूमिका को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ग 


मी विनि जातिया पदले की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक दूसरे के गुणों को 
गम कर एक दूसरे की विशेषता को सरादने की मनोउत्ति पेदा करेंगी | 


ह.% है + रे 


“एन, सी, फेलकर 
किसरी, ;पृना 


| 


8 ओ श्पमू के 
प्रथम परिच्छेद 


समय की लहर 


समय की लहर को रोकना असम्भव है। शक्तिशाली सम्राट और 
उनके विश्व-व्यापी साम्राज्य भी इस लहर के वेग को नहीं रोक सकते । 
रशिया के प्रवल सम्राद्‌ ज्ञार निकोलस द्वितोव और जमेनी के विलियम 
केसर को भी अपने सिंहासन छोड़ने पड़े | स्थाधीनता, आत्मनिशंय और 
समानता के सिद्धान्त क्रान्ति-युग के जीवन-मंत्र हैं। ब्रिथ्शि साम्राज्य जेसे 
शैक्तिशाली व्यापक संगठन भी इन भावनाओं को दवाने में असमर्थ सिद्ध 
हुए हैं। छोटे २ देश ओर जनसमुदाय समय की इस लहर का सहारा 
लेते . हुए प्रघल वेग से उठ रहे हैं। इस सदी की तीसरी और चौथी 
दशाव्दी में कोई राष्ट्र किसी नए राष्ट्र की जनता को उसकी इच्छा के प्रति- 
कूल अपने अधीन नहीं कर सका। जापान, इस्ली ओर जमनी के महत्वा- 
कांच्ी तानाशाहों ने चीन, अविसीनिया ओर योरुप के छोटे २ राष्ट्रों की 
भैरों तले रौंदना चाह्य | विश्व के' पजातन्त्रवादी राष्ट्र तथा उनकी जनता 
इनके विरुद हथियार लेकर खड़ी हो गई | सोचियत रूस की जंनता 
के किसान-मजदरों की सरकार ने, जनता की अदम्य शक्ति का प्रदर्शन 
कर जमनी के नाज्ञीगु. को नष्ठञ्रष्टठ कर दिया । ऋषि दयानन्द के 
शब्दों मं राजाओं के राजा--किसान आदि--परिश्रम करनेवाले हैं और 
राजा उनका रुक है; जो प्रजा न हो तो राजा किसका ?! आज भी प्रजा 


; की सन्तुष्ट करने की, समय की लहर प्रबल वेग से चल रही है। 


इसी प्रकार १७ वीं, श्यवीं सदी में भी उस समय के स्म्राड्‌ 
जातीयता, समानता और स्वाधीनता के भावों की समव की लद्दर की 
नहीं रोक सके थे। अमरीका, फ्रांस, इय्ली और इंगलेश्ड की जाणत 
जनता ने तात्कालिक शासकों से अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को प्राप्त किया | 
प्राचीन रीति-रिबाजों को बदलने में ओर श्रन्यायों को मलियामेद करने में 
कमी नहीं की | इस प्रबल अनिवार्य प्रवाह का आदिलोत कहां है ? किस 
समय ओर किस देश में इस नये युग का अवतार हुआ था ? 

विचारशील दाशनिक ओर विस्तृत दृष्टि वाले ऐतिहासिक इस 
संसार को एक राष्ट्र समभते हैं। वे भिन्न २ देशों की इस विश्व- 
राष्ट्र का अंग समझते हैं। इस शरीर-राष्ट्र मं जब एक अंग पर आघात 
पहुंचता है तो उसका शेप श्रंगों पर भी असर पड़ता है | महासमुद्र में 
उठी हुई तरंगें दूर २ तक अपना प्रभाव पेदों करती हैं | प्राकृतिक जगत्‌ 
की यही घटना आए दिन हम देखते हैं | इस नियम 'को रुच्चाई 
आजकल के सभ्य जगतू में भी दिखाई दे रही है। रशिया के बौल्श- 
विज्ष्म ने अपने विचारों को सब भूमि-मा्ों तक पहुँचाया है। विचार- 
क्रांतियां बढ़े २ समुद्रों को पार करके असर ग्रेदा कर रही हैं | हमारा 
भारतवर्ष भी आज इन विचार-क्रांतियों के सम्पर्क में आकर जाग्त हो रह है । 

अमेरिका और फ्रांस की राज्य-क्रांतियों ने अनेक देशों में क्रांतियां 
कराई | भारतवर्ष में भी समय २ पर नई लहरें पेदा हुईं | सम्राद्‌ अकत्र 
के समय इस देश की जनता प्राचीन रिवाजों से ऊबकर नये और 
स्वर्शीय युग के लिये तरत रही थी।॥ धघर्मान्धता से बिछुड़े और रूठे 
हुए हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलाने का उद्योग किया जा रहा 
था । सम्राद अकचर के जीवन में यह लहर पूर्व रूप से उतरी हुई थी। 
राष्ट्रीय एकता के महत्व को अकबर सममता था | इस उद्द श्य को पूरा 
करने के लिए, उसने नयी संस्थाओं ओर नई नीतियों दा भी रुंचालन 
किया | इन्हीं दिनों पश्चिमीय देशों में मी इसी प्रकार की जार्ग्यत हो 
रही थी। योरोप में लूथर ने इसका शीयणेश किया । उसने रोस के पोष 


द्स 


श्र 


की खेच्छाचारिता एकाधिकारिता को तिलांजलि दी | लूथर का जीवन 
प्राचीन ध.मिक अन्‍्यायों के विरोध में (प्रोथस्ट रूप) या प्रतिवादरूप था। 
इसीलिये उसकी विचारधारा का नाम प्रोयेस्‍्टएट पड़ा। फ्रांस, स्विर्श्॒स्लैंड 
आदि देशों में इस जात ने हयुगनिज़्म और केल्वनिज़्म का रूप धारण किया। 
इंगलैंड में रानी एलिझ्नेथ ने ईसाई सम्पदाय की इन दो विरोधी लदरों (प्रोगेस्टेएट- 
और रोमन केंथोलि सज्ष्म ) की य्कर से स्वदेश को बचाने की कोशिश की | 'उस 
समय के मारतवप में भी यही रंग-ढज्ञ दिखाई दे रहे थे। 

उत्तर भारत में गुरुनानक देव हिन्दुओं ओर मुसलमानों की कद्वरता 
से खिन्‍न होकर, धार्मिक असहिष्णुता का अन्त करने के लिये समाज को युक्तिवाद 
पआाव-भाव और एक्रेश्वव्वाद का उपदेश दे कर शिक्षित कर रहे थे | प्राचीन 
धार्मिक एकाधिकारी महत्तों के प्रभाव को मलियामेट करने के लिये उन्होंने 
प्राकृत भाषा में घार्मिक उपदेश देने का उपक्रम बाँधा । नानकदेव की शिक्षाओं 
ने सिक्स जाति के रूप में अपना तेज प्रकट किया | गुरु गोविन्दर्सिद ओर 
महाराजा रणजीतसिंद ने इस तेज को राजतेज का रूप दिया। महाराजा रणजीत- 
सिंह ने अपने समय में निम्नाह्लित अरड्ठ का 'दिंग व तेग व फ़तद व जीत बरदिसंग- 
याफ्रक, अज़नानक, गुरुगोविन्द्सिह” सिक्का चलाया। यद सब केपा हुआ ! इन 
फकीरों के सामने उस समय के शाहंशाहों की कुछ न चली। ओरंगजेब गुंर 
तेग़बहादुर पर अपना जोर आज्ञमा चुका। परन्तु शहीद शुरू के शिष्य गुरुगोविन्द्‌ 
सिंह के सामने उस बलशाली श्रोरंगजेब्र की तलवार भी रुक गयी। लाचार 
होकर उसे रुख बदलना पड़ा | परन्तु समय की लहर सब जगह एक सी थी। 
उत्तर भारतवर्ष में जो आंदोलन प्रकट हो रह्य था वही दक्षिणी मारत में भी 
जोर पकड़ रहा था। उत्तर भारतवर् में गुरुओं की शिक्षा-दीक्षा में दीत्षितं जनता 
ऊंच-नीच के भेद भावों को छोड़कर समानता और स्वाधीनता के लिए ग्राणों 
पर खेल रही थी । शुरुगोविन्द्सिह - के खालसे 'बाहे गुरुजी का खालसा, का 
जयकारा करके ऊंच नीच के भावों को दूर कर रहे थे। ओरंगज्ञेब ने इस 
लहर को आंख मून्द कर यालना चाह; और दक्तिण की ओर यात्रा की | 

मधथन-मभारत में मी बालवीर छुत्रसाल ने मुगल वादशाही के श्रन्यायों 
'तथा अल्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का. शंखनाद बजाया और घोषित किया, कि 


हां भी स्वाधीनता की लद्दर चल रही है | दक्षिणी भारत में भी वही हवा बह 
रही थी | साधारण स्थिति के लोग अपने अधिकारों की रक्ता के लिये समथ 
रामदास के भयवे मंडे के नीचे इकट्रे हो रहे थे । उस समय दिल्‍ली के जन्मसिद्ध 
सम्रार के मुकाबले में वे लोग अपने हृदय-सम्रायें को सिंहासन पर बिठाने की 
कोशिश कर रहे थे। यह युद्ध मज़दवी युद्ध न था। यह जनता की अधिकार-रक्ता 
का युद्ध था। उत्तर भारत में लोगों ने जन्मसद्ध सम्राट के मुकाबले में हृदय- 
सम्राद को राजसिंहासन पर बेठाने के लिए. क्या क्या किया, इसकी कद्दानी 
मनोरंजक ओर सुनने लायक है | इसे फिर कभी के लिये छोड़ कर अब हम 
दक्षिण देश की कथा का ही पारायण करते हैं। इन लोगों ने अपने हृदय- 
सम्राद को राजगद्दी पर विठाने के लिये, किस प्रकार अपने प्राणों को तच्छ 
समझ कर इस महायज्ञ में अपने आप को स्वाह्य किया ? इस यज्ञ की पवित्र राख 
से किस शक्ति का विकास हुआ, उसका कहां तक विस्तार हुआ ? उस शक्ति 
ने अन्तरीय तथा वाह्म राक्षसों का संहार कसे किया ? उस शक्ति की बढ़ती 
गति को किसने रोका और वह क्‍यों रुकी ? इन्हीं बातों का वर्णन करना है। 
अब हम इस स्वतन्त्रता की कहानी का श्रीगणश करते हैँ । कथा के मुख्य पात्र 
ही इस कथा को सुनाने वाले हैं, हम तो साधनमात्र हैं| सचाई अपने आप 
चोलती है। सोने पर मुलम्मा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती | अधिक कथा कहें, 
हमारे पुरुवा, ओर हम सब की माता भारतमाता इस वीर कथा के सुनाने वालों 
के द्वारा अपने पुत्रों से किसी से” की, श्राशा लगाये बेंठी है। वह क्या हैं ? इस 
कथा के सुनाने वाले सांसारिक ऐश्बर्य के भूखे नहीं हैँ। उन्होंने बड़े? साम्राज्यों 
को प्‌ रो से ठुकस कर नये साम्राज्य स्थापित किये थे| सदियों से उठती हुई समय 
की इस लहर का दक्षिण भारत में लोतस्थान कहां है ? आइये | उसके दशन करें । 


स्वाधीनता के अभेद्य दुर्ग 


स्व॒तन्त्र देशों में जन्म लेना सोमाग्य की बात है। परमात्मा मनुप्यमात्र 
को स्वतन्त्र दशा में ही सजता है। पकृति ओर पुरुष जब इस संसार में प्रकट 


बारह 


होते हैं, तब वे सर्वथा स्वतन्त्र होते हैं। मानवीय कऋ,र हाथ के छूते दी पराधी- 
नता की बीमारी फेलने लगती है। सामाजिक, याजनेतिक और घांमक पराधीन- 
ताथओों का प्रारम्भ तभी होता हैं जब मनुष्य परमात्मा के दिये हुए स्वतन्त्र प्रकृति 
के प्रसाद को अपने संकुचित ग्रमादयुक्त व्यवहार से कलंकित करता है--तभी 
अनर्थ ओर उत्पात होते हैँ | परन्तु सब चन्धनों से स्वतन्त्र परमात्मा ने मनुष्य की 
पेशाचिक्त इत्तियों को रोकने के लिये, स्वतन्त्रता देवी के लिये कई एक ऐसे 
अमेद्य दुर्ग चना दिये हैँ जहाँ पर पराधीनता के भावों का प्रवेश हो ही नहीं 
सकता, जहाँ का चातावस्ण प्रकृति देवी की त्वतन्त्रता भरी तानों से शुल्लित 
रहता है, जहाँ पर्वतमालाओं की उच्च चोटियाँ स्वतन्त्र, अनन्त, विस्तृत आकाश 
को स्पश करती हुईं दिन रात मानव-समाज को स्वाधीनता की विद्युत्‌ से संचारित 
करती हैं। जहाँ की नदियाँ और बहते जल, उत्तुद्-शिखर पर्वतों के बहते निकर- 
प्रपातों की स्वच्छुन्दतमयी शीतलता से, तट्वर्ती नयरों ओर ग्रा्मों में रहने 
चाले लोगों के हृद्यों को अ्याचारियों की कोपाग्नि से पेदा होने वाले सन्‍्ताप 
से चचाते हैं | जहां समुद्र अपनी अनन्त उच्छुछ्डल तरंगों द्वारा तट पर विहार 
करने वाली जनता को सच्ची स्वतन्त्रता का क्षण २ में पाठ पढ़ाता है | जहां 
समुद्र के चन्षःस्थल पर क्रीड़ा करते हुए. बड़े ? जहाज़ अपने गयन-मण्डल में 
फहराती हुई पताकाओं से स्वतन्त्रता के गीत गाते हैं। ऐसे स्थानों पर, प्रकृति माता 
स्वतन्त्रता देवी की पूजा का समान सजाती है। ऐसे पविन्न स्थानों में प्रकृति 

देवी स्वतन्त्रता देवी की--(अपनी आयध्य देवी की) स्थापना कर चारों ओर 

दिव्प-अ्रंगुलियों द्वाय रेखा खैंच देती हैं। इस रेखा को रावण जैसे उच्छुछुल 

मयादाहीन लोग लांघ कर मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकते | यदि बलात करते 

हैं तो वा तो उनका नाश होगा या उन्हें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा । 


थोरुप में स्वतन्त्रता के अभेद्य दुर्ग हालैंड, इयली और प्रांस हैं।जब २ 

- योर्प में सम्रा्यें ने अपनी अहम्मन्यता चलानी चाही तब २ इन अभेद्य दुर्गों 

के रहने वालों ने क्रांतियों द्वारा उन्हें चेन नहीं लेने दिया | हलैंड का विलियम- 

दि साइलेन्ट, इय्ली का मेज्लिनी; कंस की स्वतन्त्र जनता आज स्वतन्त्रता के 
उपासकों में अग्रगण्य है। 


तेरह्‌ 


हि 
है 


रब 


मारत में स्वतन्त्रता के अनेक अभेद्य दुर्ग हैं| उत्तरीय भारत के दिमा- 
लय की उच्च शिखाओं से घिरे हुए पांच नब्यों से सिश्चित पन्‍्चनद प्रदेश ने 
चिर्काल तक भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये क्या नहीं किया १ इस 
समय के विदेशी अग्रमेज्ी शतसन का यदि किसो ने अग्त तक मुकाबला किया 
तो वह पंजाब ही था | मध्काल में किसी ने अत्याचारी विदेशियों का विरोध 
यदि किया था तो इसी पञ्चाच्र के सिंद्ों ने। आज भी यदि सुनहले भविष्य की 
आशा लगी है तो पंजाब की जनता की सिंह गजना से | 


पज्ञाब-केसरी के जाग्रत रहते स्थलीय युद्धों मं भारत की विजय निश्चित 
है | भारत की स्वतन्त्रता पर होने वाले स्थलीय आक्रमणों का प्रकृति की ओर 
से किया हुआ प्रतिकार यदि कोई है तो यह पत्माव ही है । 

जलीय सेनाओं द्वारा समुद्र की ओर से भारतीय स्वतन्त्रता पर होने वाले 
छआक्रमणों का सुकाबला करने के लिए भी प्रकृति देवी ने भारत में 
एक अभेद्य दुर्ग बनाया है।इस अमभेद्य दुगे का नाम महाराष्ट्र है। 
इसे पहले दक्तिणापथ॑ भी कहते थे | ताप्ती ओर तुगभद्रा के नीचे के प्रदेश 
को महाराष्ट्र कहते हैं | यहां पर कॉंकेण के पहाड़ पश्चिमीय समुद्र से 
सिंचित होकर स्वतन्त्रता देवी की पूजा करते हैं | इसी पविन्र स्थान 
में गोदाचरी, भीमा और कृष्णा नदियें पश्चिमीय पर्वत अखियों से निकत् 
कर पूर्वी समुद्र में समाकर अपने जलकणों से स्वतन्त्रता को शोतल 
व्यार बहा रही हैं । इसी जगह के देवगिर, पंढरपुर ओर कल्याण नाम 
के पविन्न तीस्थान आज यादव, चालक्य और शालिवाहन के स्वाः 
तन्व्य-्प्रेम को प्रकदः कर रहे हैं | पंदरपुर से सामाजिक और धार्मिक 
स्वतन्त्रता की गंगा बह निकली थी । इस गंगा में नामदेवादि ने स्नान कर 
लोगों को सदियों की ढासता से स्वतन्त्र किया था। दिल्‍ली के अ्फ़रगान--- 
'बुंश की गति यदि कहीं रुकी थी तो इन्दों कॉकण के मेंदानों में! अफ- 
गान वंश को तहस-नंहस करने वाले राज्य की यद्दि कहीं स्थापना हुई थी तो इसी 
'देवगिरि के चरणों में .। मुसलमानों के कद्रपन को यदि किसी ने कुन्द किया तो 
यहाँ के रहने वालों ने। सिस समय बहमनी स्थिसत राज्यमद से मतवाली होकर 


जज 


चोद 


सतम्त्रतादेवी का चौरहरण करने को उतार थी, उस समय उसके मुकात्रले 
में बढि कोई उठा था तो इसी दक्षिण का विजेयनगर। मुग्रलबंश के बढ़त 
प्रभाव को रोकने वाली दक्षिण की पांच ( आदिलशाही, निम्ञामशाही, बरीदशाही, 
कनवशादी, इमामशाद्दी ) रिवसते ही थीं। श्रकत्रर जेंसे सम्राद का गत 
को रोकने वाली, दक्षिण की वीरांगना चदिवीबी ही थीं। 

दक्षिण मारत में औरंगजेब की तलवार को यदि किसी ने थामा तो 

श्र के बीरों ने। कहीं भी देखो, प्राचीन काल से लेकर--रावशण 
के समदी आाक्रमणों से लेकर- दिहली के बादशाहों के आक्रमणां तक-- 
स्वतन्त्रता देवी की यदि किसी ने रक्षा को तो इसी महाराष्ट्र अभेश्गहु्ग के 
रहने वालों ने | श्र्वाचीन काल में भी भारत को पुतंगीज़ञ और सीदियों 
के आक्रमणों से यदि किसी ने बचाया तो इसी अ्रभेयदुगे के रक्षकों ने | स्वत- 
न्त्रता की भृमि में खेलकद करने वाली, विजयमद से मत्त होने दाली, इंगलिश 
जाति के जहाज्ञों को यदि किसी ने रोकने का साहस किया तो इन्हीं मराठों ने । 
ग्रदि अंगरेज्ञों ने बंगाल की खाड़ी की जगह, मद्ारा््र की ओर से अ्रपना रा जनेतिक 
जाल फेलाने का यंत्त किया होता तो भारत का इतिहास दूसरी ही तरह लिखा 
जाता । मराठों से वास्ता पड़ने पर उन्हें मालूम होता कि वे वीर हार्लेंड वालों 
से किसी तरह कम नहीं हैं । दक्षिण भारत में आखिर तक यदि किसी ने 
उन्हें रोका तो वह महाराष्ट्र के वीर नानाफड़नबीस ने | वेलजली की नीति का 
यदि किसी ने मकाबला किया तो नीतिकुशल नानाफड़नवीस ने | १७८६३६० 
में चारों और से आक्रमण कर, यदि किसी ने अंगरेज्ों की स्थिति को संदिग्ध 
बना दिया था, तो इसी मराठा बीर ने | दिल्‍ली की बादशाहत को अंगरेजों 
के मकाबले में दृथ्ियाने का यदि किसी ने साहस किया था तो भगवा मंडा 
फहराने वाले मह्यदजी सेघियों ने | 

अधिक्त क्या कहें | १७ वीं सदी में भारत में यदि कहीं प्राचीन राजवंशों 
की जगद नए राजवंशां की स्थापना हुईं थी तो इसी महाराष्ट्र मं | शिवा- 
जी जेसे साध।रण जमींदार को उसके स्वतन्त्य-प्रेम के उपलक्ष में यदि राजम- 
कुट दिया गया था, तो इसी स्वाधीनता के मन्दिर में। अधिक क्या, यदि 
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भारत में स्वतन्त्रता स्थापित करनी है ओर फिर से हृदय-सम्राट शिवाजी का 
एज्यामिषक करना है; तो आइये भारत तिलक की तरह स्वतन्त्रता देवी के सामने 
आत्मबलिदान करें| आइये; राजतिलक करने की तेयारी के लिए समुद्रों से 
सिश्चित मद्गराष्ट्र तीथ की यात्रा कर । 


$ ३३ 
सन्‍्तों का तेज 
बरह्मतेजो बल॑ वलम्‌ 


पुराणों में कथा आती है कि एक बार राज्ि विश्वामित्र अपने राजतेज 
के अभिमान में चूर हुए वसिष्ठ के श्राश्रम में पहुँचे। रजतेज और 
ब्रह्मतेज में कौन अधिक प्रभावशाली-है, इस पर विचार होने लगा। अन्त में 
विश्वामित्र को मानना पड़ा कि ब्रह्मतेज के सामने राज॑तेज की कुछ नहीं 
चल सकती | उन्हें स्वीकार करना पड़ा था, त्रह्मतेज ही असली बल है। 
इस कथा की सचाई हमें भिन्न २ देशों के इतिहास में दिखाई देती है | योरुप 
और इंगलैंड का इतिहास इस बात का साखी है कि धार्मिक सुधार और 
धामिक जायति के बिना कोई देश व शष्ट्र स्वतन्त्र नहींहो सकता। योरोप के 
प्रोट्सरण्टों ने घामिकक्षेत्र में पापों की एकाधिकारिता को नष्ट करके ही 
राजनैतिक आज़ादी की आवाज़ को ऊँचा किया था । इंगलेरड में प्युरिय्न्स ने 
केल्विनिस्ट के साथ मिलकर रोमन केथोलिक महन्तों से देश की मुक्त कराने के 
बाद ही राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की थी । भारत. में भी यही हुआ था । उत्तर 
भारत में नानकदेव ने कबीर आदि की शिक्षाओं के साथ २ सच्चे धर्म का उप- 
देश घुना कर उस समय के ब्राह्मणों के एकाधिकार को तोड़ा था । दक्षिण भारत 
में १५वीं सदी में पंठरपुर स्थान पर शानदेव, नामदेव आदि सनन्‍्तों ने इस 
जागृति का प्रारम्भ किया था | उस समय के दाछिणात्य ब्राक्षण धम्मकाये में 
एकाधिकारी बने हुए थे | कोई भी अव्राह्मण कर्मकाए्ड या देवताचेन करने का 
अधिकारी नहीं समम्ता जाता था | इस प्रकार की परिस्थति में आयेधर्म सर्वेथा 
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निस्तेज हो गया था। ब्राह्मणों के सिवाय अन्यों को विद्यादान देना पाप समझा 
जाता था | धार्मिक ग्रन्थ संस्कृत में लिख गये थ | साधारण लोग अपने धमम के 
स्वरूप को ने समभते थे | जो लोग अपने धर्म को, अपने कतंव्य को नहीं समझते, 
उन्हें जो चाहे पथश्रष्ट कर सकता है । राख से शआच्छुन्नआग पर कोई भी आदमी 
चल सकता है| परन्तु जत्र वही आग अपने दाहरूप घम से प्रचएद तेजबाली 
हो तो कोई उसके पास फथकने तक का साहस नहीं करता | यही बात रुमाज की है 
अपने धर्म पर दृह लोगों को कोई नहीं दवा सकता | भारत में कई सदियों से 

कपमरणड्कता ओर जन्माभिमान के कारण आये हिन्द लोग अपना धर्म खो ब्रेटे 
थे । इसीलिए ग्रज्ञगी के विदेशी शासक यहां पर अधिकार कर सके | इन सब्र 
आक्रमणों से देश के बचाने के लिए आवश्यक था कि असली धर्म का प्रचार 
किया जाय | इसका श्रीगशश १५वीं सदी में हुआ । इस समय के ज्ञानदेव आदि 
सन्‍्तों ने अपने अखणड तपस्था-चल द्वारा अदमनीय तेज धारण किया | हज़ारों 
ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिये उनकी शरण में आने लगे। इन सन्‍्तों ने धामिक 
शिक्षाओं को व्यवद्यरिक भाषा मराठी में प्रचारित किया | नामदेव, चोखामल, 
नरदरि सुनार आदि छोटी जाति के लोगों को इस सन्त मंडली ने अ्रपनाकर धम 
के ज्षञेत्र में जन्म के बन्‍्धन को दूर किया | पंदरपुर के मन्दिर में सन्‍्तों ने इस 
की घोषणा की कि ऊंची जाति में जन्म लेने से कया लाभ है ? यदि हृदय में, 
परमात्मा के लिए दृढ़ विश्वास और भक्ति नहीं है, तो संस्कारों से ओर धार्मिक पा- 
रश्यणों से कोई फ्रायदा नहीं । इस संतमंडली की शिक्षाओ्रं के कारण लोगों का 
नेतिक आचार सघरने लगा | साधारण लोग इनसे न्‍्तों के उपदेश सुनकर अपने 
जीवनों को सुधारने लगे | जाति मे नया रक्त संचारित होने लगा | छोटी जाति के 
लोग भी सदाचारी ओर परमात्मा के भक्त बनकर राष्ट्र के श्रनेक विभागों में काम 
करने लगे | इनकी विकसित शक्तियों स॒ राजा लोग लाभ उठाने लगे ।उन 

राजदखारों में संतों के शिप्य ऊंची जगहों पर नियुक्त हुए; | इस प्रकार १५ वीं 

और १६ वीं सदी में इस संत्तमंडली ने तत्कालिक शासकों के साथ किसी प्रकार 

का मुकानिला न करते हुए, अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था, इसलिए इनकी 

शिक्षाओं मे राजनंतिक कलक दिखाई नहीं देती | सन्‍्तों की शिक्षाओं से जाणत 

हिन्दुओं के लिए लराज्य स्थापना की पशिश करना स्वभाविक था। राजनेतिक दशा 
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ऐसी थी कि उस समय के शासक इन जागृत मराठों की सहायता के बिना अपना 
राज्य कार्य नहीं चला सकते थे | कम्बरसेन, मुरारजगदेव, मदनपंत, एकनाथपन्त 
तथा लखजी जाधवराव आदि मराठे उस समय के प्रभावशाली नेता थे। इनकी 
राजनातक योग्यता को उस समय के विदेशी शासक भी मानते थे | आवश्यकता 
थी कि कोई महाकल्पक उन्हें स्वतन्त्र स्वराज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करे 
जिसके नेतृत्व में वे विदेशी शासकों से सम्बन्ध तोड़कर अपने पेरों पर खड़े हों । 
समय अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी करता है । 


१७ वीं सदी के प्रभात काल में समर्थ गुरु रामदासने शिवाजी को इस 
स्वन्त्रता महायज्ञ के लिए. दीक्षित किया | महाराष्ट्र के इतिहास में यह सन्त 
मण्डली विशेष स्थान रखती है । 


रामदास की सन्त मणडली ने धार्मिक सुधारों के साथ २ राजनैतिक सुधारों 
के लिये भी लोगों को तेयार किया । महाराष्ट्र की स्वतन्त्रता का मर्म समभने के 
क्षिये इस सन्त मण्डली की शिक्षाओं का विशेष अनुशीलन करना चाहिए। 
पाठक गण | इतिहास अपने आपको दोहराता है। १५ वीं और १७ वीं सदी में 
जो लहरंभारत के एक भाग में चलीं थीं, आज भी वही ज़ोर पकड़ रही हैं। १६ 
वीं सदीके उत्तराध में स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द 
आदि सन्‍्तों ने मारत में घ भिक जागति का सूत्रपात किया | व्यवहारिक मापा में 
घधामिक शिक्षाओ्रों का प्रचार किया । लोगों में नया जीवन प्रकड होने लगा | 
योग्य भारतीयों ने विदेशियों पर अपनी राजनतिक योग्यता की छाप बेठाई थी | 
भारतीयों की सहायता के बिना अंग्रेज़ों के लिए. यहाँ शासन करना मुश्किल था। 
ग्रह सचाई है जिसे प्रत्येक विचारशील अंग्रेज्ञ स्वीकृत करता है| माननीय 
दादा भाई नौरोजी, श्रीरमेशचन्द्रदत और गोखले की राजनैतिक योग्यता से कौन 
परिचित नहीं ? इस सचाईको समझकर ही मद्दत्मा गांधी जी, ने समर्थ रामदास 
की तरद्द लोगों को प्रेरित किया और सफल हुए,। यह ऐतिहासिक सचाई है कि 
रामदास अपने कार्य में सफल हुए | इसलिये आइए १७ वीं सदी के स्वाधीनता 
के उपासक के जीवन-चरित का अनुशौलन करें और देखें कि सफलता प्राप्त 


अटारह्‌ 


करने के लिए हम क्या करना चाहिए। वह कीनसा रहत्य था जिसके कारण 
शिवाजी विपरीत अबस्थाओ्ं म॑ भी, विशाल स्व॒राज्य स्थापित कर सका | 


साचध्राच 


१० वीं सदी में उत्तर गोदावरी के किनारे बीड़प्रान्त के हिवरा गांव में 
कृष्णपन्त नाम के देशस्थ ब्राह्मण रहते थे | उनके चार सन्‍्तान थीं। ज्येष्ट पुत्र 
दशरथ-पन्‍्त ने हिवरा गांव से कछ दूर जांवगांव में ठिकाना किया | इन्हीं के वंश की 

उन्नीसवीं पीढ़ी में सूयजीपन्त नाम छे पुरुष हुए । इनकी स्त्री का नाम राणुबाई 
था | सूवाजीपन्त वबाल्यकाल से ही मगवद्धक्क थे । पत्चारी का सरकारी काम 
करते भरे, शेष समय यूय भगवान्‌ की पूजा में व्यतीत करते थे। इनके दो सन्तान 
हुईं । प्रथम का जन्म १६०५ ईस्वी में हुआ | इसका नाम पहले गंगाधर था 
पीछे श्र्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए। १६०८ ई० में द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ | 
इनका नाम नारायण रखा गया यही आगे चलकर रामदास के नाम से 
हुए। यही शिवाजी के गुरु महाराष्ट्र में स्वतन्त्रता के प्रवतक थे। नारायण बाल्य- 
काल में ही अपने गुणों की विशेषता के कारण प्रसिद्ध होने लगे। इत्चों पर 

चढ़ मा, मकानों पर हनुमान की तरह कद-फांद मचाना, खेल कूद, गंगा में 
तेर्ना आदि बातों के शीकीन थे। उनकी स्वभाविक बीरतामयी च॑चलता के 
कारण सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे | 

इस बाल-सुलभ उपलता के साथ भक्ति-भाव की मंभीरता भी इनके 
चेहरे पर ऋलकती थी । पैतृक संस्कारों के कारण यह वाल्यकाल से ही विरक्त 
श्रे, परन्तु पिता के देहान्त के बाद वेराग्य और भी प्रचल हो गया | उन्होंने अपने 
बड़े भाई से मन्त्र की दीक्षा लेनी चाही । बड़े भाई ने कह्य तुम अमी छोटे हो । 
बह सुनकर समर्थ गांव के बाहर गोदावरी के किनारे हनुमान के मन्दिर में प्रार्थना 
करने लगे | वहां उनके हृदय में निम्नलिखित भावना जाणत हुई। कोई उनसे 
कह रहा है और उन्हें राम मन्त्र का उपदेश दे रहा है--सारी प्रथ्वी में यवन 
छाए हुए हूँ, अनीति का राज्य हैं । दुष्ट लोग आंधकार के मद्‌ से मतबाले 


उन्नीस 


होकर साधुआ का सता रहे हैं| धर्म का हास हो रहा है, इसलिए आप 
वेराग्य वृत्ति से कृष्णा तीर पर रह कर उपासना और ज्ञान की वृद्धि कर 
के लोकोद्भार करें | ” जब घर बालों को मालूम हुआ कि समर्थ के दिल में 
ऐसे भाव पेदा हुए हैं तब उनके आनन्द का पारावौर नहीं रहा | माता और 
चन्घु यह सुनकर आनन्द से गद गद हो गये | कुछ समय बाद र्मदास के 
विवाह की बात चली | माता रेशुवाई नारायण को विवाह के लिये कहने 
लगी | विवाह का नाम सुनते ही रामदास चिढ़ते और विरक्ति प्रकट करते थे | 
कई बार तो इस आफ़्त से बचने के लिये जंगल में चले जाते थे | एक बार 
उनकी माता ने एकान्‍्त में नारायण से कहा--ुत्र | तू मेरी बात मानता है कि 
नहीं ? विवाह की बात छिड़ते ही तू पागलपन क्यों करता है, तुक मेरी शपथ 


जे 
पे 


है “अन्तरपट” पकड़ने तक तू विबाह के लिये इनकार मत करना। 

नारायण ने कहा--अरच्छा, अन्तरपट पकड़ने तक में इनकार न करूँगा | 
भोली भाली माता यह सुनकर प्रसन्न हुई। विवाह का निश्चित समय आया । 
विवाह आरम्भ हुआ | सीमान्त-पूजन आदि लग्न विधि होती रही नारायण भी 
मुसराते रहे | अन्तरपण पकड़ने का समय आया | मंगलाश्टक पढ़ा जाने लगा , 
सबब्राक्षण एक स्वर से बोले;-- 


जावधान ? 


यह शब्द सुनते ही नारायण सोचने लगे कि इस “सावधान” शब्द का 
नया मतलब है? में तो पहले ही सावधान हूं, माता की आज्ञा थी कि में 
अन्तरपण पकड़ने तक इनकार न करूँ | यह आशा मी मेंने शिरोधार्य की है। 
अ्रव्ष यहाँ खड़े रहने की क्या आवश्यकता ? यह कह कर वे एक दम विवाह 
मंडप से भाग निकले | लोगों ने उनका पीछा किया | कुछ पता नहीं लगा। 
समदास जंगल में रहे | गकली में भर्यंकर तपस्था शुरू की। दो चार दिन 
जांचगांव में रहकर वे पे दल ही नासिक पदञ्जदटी की ओर चले। १२ बर्ष का 
बालक अपनी लग्न में मस्त सब प्रकार के दुखों को झेलता हुआ १६२० ई० में 
नासिक पशञ्चवटी से दो तीन मील पूर्व की ओर याकली गाँव के बाहर विस्तृत 


रन 


चीस 


परम ब्न्न वी दाता में कटी चनाकर रहने लगा। वहीं रहकर त्तप करना शुरू 
किया | ग्रातः गोदावरी स्नान करने जाते ओर दुपहरर तक वहीं कंटि तक पानी 
म॑ खड़े होकर जप करते | इसके अनन्तर मधुकरी मित्ना करते ओर भोजन के 

द सा्यकाल फिर ध्यान में लीन रहते | दृढ़ मीन शत धारण किया। पानी में 
अंडे रहने से उनका शरीर भी गलने लगा। उन्होंने आध्यात्मिक आनन्द की 
धुन में शारीरिक सुख-दुख की चिन्ता नहीं की | इस प्रकार निरन्तर बारह वष 
तक तपल्या करके मनोजब सिद्ध किया | आत्मसन्तोप होने के बाद परों में 
पाइका, हाथ में माला, कांख में कूबड़ी और वुग्बा, सिर पर टोपी, देह में कफनी 

हन कर तीर्थयात्रा के लिये निकले | तपस्था द्वारा मनोजय तो सिद्ध हो गया 
था। सचाईयां प्रणक्ष भासमान होने लगा। जीवन सचाइयों की सावेभीमिकता 
वो अनुभव करने के लिये अकेले निकल पड़े | हमाय इष्टदेर समर्थ है। वह 
दर जगह है, इस सचाई को ध्यान द्वारा देखकर भी अनुभव करने की शावश्य- 
कता होती है। इसलिये हम देखते हू कि प्रत्येक धर्माचाय ने अपने जीवन का 
बढ़ा भाग पे दल तीथयात्रा भें लगाया है। तीथंयात्रा से एक बड़ा लाभ यह है 
कि देश की ओर जनता की श्रसली स्थिति मालूम दो जाती है । जनता वी 
स्थिति मालूम किए. बिना असली काम नहीं हो सकता । जो लोग देश के लिए 
काम करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे रेलगाड़ियों की यात्रा में अपना 
समय गबने की अपेज्षा, गाँवों को स्थिति जानने के लिये यथासम्मव कुछ पे दल 
बात्रा करें | जातियों की जीवनी-शक्कि के खतोत गांव हैं, शहर नहीं | महाराष्ट्र के 
उद्धारक हमें कह रहे हैँ कि यदि देश में जाणति पं द्य करनी है, तो गांवों में काम 
करी | समर्थ 'ने सारे भारत की यात्रा की ओर मधुकरी-चइत्ति से निर्वाह किया । 
परन्तु समथे की भिक्षा में शोर आजकल के साधुओं की मिक्ता में बड़ा फर्क है। 
आजकल के भिखारी अपाहिज, निकम्मे केवल पेट भरने के लिये मित्ता मांगते 

१, परन्तु समर्थ मिद्ना का उद्दे श्य उन्हीं शब्दों भे स्पष्ट है। वे कहते हैं; 

.... कुमामें अथवा चगरें | पहावी घरांची घरे। भिक्ष॒ भिसे लहान 
शोर । परीसूनसोडाबी 7 ग्राम हो या नगर, सव जगह भिक्ता के 
निमित्त भ्रमण कर छोटों और वढ़ों की स्थिति को जानने के लिये घर 
२छात डाला | आ्राज मारत के ५२ लाख साधुओं में से कितने हैं जो इस 


हि इकीस 


(। 


राज्नतिक या आऋय उच्च उद्देश्य से मिक्ता मांगते हैं। एक ही ऐसा सच्चा 
भिखारी है जिसने चम्पारन के किसानों ओर दुखितों की अवस्था जानने की 
कोशिश की। वही देश की बीमारी की असली दवा दूढ सका है। 

इस प्रकार १२ साल पदल यात्रा से लोट करके अपने ज्ञान को अन॒- 
भवद्वारा परिपक्त किया । इसकी झलक उनके ठास बोध में पद २ पर दिखाई 
देती है। यात्रा से लौट कर पश्चवर्ी पहुंचे | पश्चचटी से चलकर गोदावरी 
की प्रदक्तिणा करते हुए अपनी जन्मभूमि में पहुँचे। यहाँ उन्हें अपने बन्धुओं 
का स्मरण हो आया । माता पुत्र-वियोग से व्याकल थी। इसी शोक में निरन्तर 
अश्रधारा के कारण दीखना भी बन्द हो गया था | सम स्नानादि करने के 
उपरान्त भिन्षा के लिये निकले | अपने घर के सामने जाकर मभिक्षा की पुकार 
की । वृद्ध माता ने अपनी पुत्रबधू को बेरागी को मिक्षा देने के लिये कहा | 
भिक्ुकने कहा, माता ! आज का मिन्नुक भिक्षा लेकर ही जाने वाला नहीं है। 
पुत्र की आवाज सुनते ही माता का हृदय भर आया, गद्गद्‌ होकर कहने लगी-- 
#तू नारायण है? | एकदम आलिंगन किया | यही अलौकिक आलिंगन था | 
यह अलौकिक आलिंगन ही संसार का सार है | माता और पुन्न का स्नेह हू 
स्नेह का सार है| माता के उद्धार के लिये विरक्तत्रतधारी ने मोह और त्याग 
का अपूर्य सम्मेलन कराया। कद्दा करते हैं जो मोदी है वह त्यागी नहीं बन 
सकता, जो त्यागी है वह मोही नहीं बन सकता । परन्‍्ठु रामदास ने बतला दिया 
कि किस प्रकार त्याग और मोह का भी मेल हो सकता है। आज भारतमाता 
को मी ऐसे ही समर्था की आवश्कता है जो त्यागी होते हुए भी इतने त्यागी न 
बन कि माता को घुला दे । माता तथा बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर समथे 
प्रचार कार्य के लिये स्थान २ पर भ्रमण कर लोगों को धर्म और कतंव्य का 
उपदेश देने के लिए प्रस्थित हुए। उस समय के अलाचारी राजा लोग 
प्रजाओं पर अनेक तरह के अत्याचार कर रहे थे । रामदास ने स्थान २ पर 
अपनी शिप्य मंडलियों द्वारा प्रजाओं को इन अत्याचारों से बचाने का प्रबन्ध 
किया । शिवाजी की अपना साधन बनाया | अल्याचारियों का दमन किया। 
इसी बीच में १६५५ ई० में माता का देहान्त हुआ। १६७७ में ज्येप्ठ बन्धु 
इस संसार को छोड़ गए, | आखिर १६८० ई० को प्रिय शिप्प शिवाजी अपना 


का 


काम पूरा कर परलोक सिधारे। इसके बाद १६८६१ ६० को रामनवमी के दिन 
समर्थ ने भी देह का संवरण किया | पाठकंगण | समर्थ आज के भारतीयों को 
सन्देश दे रहे हूँ । सावधान होकर काम करो। हममें से जिस किसी ने जनोद्धार 
के लिए विरक्त का मत धारण किया है उसे चाहिये कि वह समर्थ की तरह संसार 
में प्रवेश करते समय सावधान रहे | सन्देश यही है कि “जिसने स्वयं स्वतन्त्र 


, होना है तथा श्रन्यों को स्वतन्त्र कराना है, उसे विवाह-बन्धन में फंसते समय 


सावधान होना चाहिए” | जिसने स्वतन्त्रता की अर्चना का श्रत लिया है शोर 
इस ब्त को निभाने के लिये त्यागत्रत धारण किया है, 'उसे अपना प्रेम एक 
ही श्रोर लगाना चाहिए |? माता के पराधीन होते, पुत्रों का कोई अधिकार नहीं 
कि वे विवाह-समारोह करें | इस समय तो माता से प्रेम करने वाले त्यागी पुत्रों 
और त्यागिनी पुत्रियों की ज़रूरत है । 

आज भी मांता की यही मांग है । स्वतन्त्रता के उपासकों की यह भिक्षा 
व्यर्थ न जायगी। जब्र हम चरितनायक की इस मांग को पूरा करने का सह्लल्प 
करेंगे तभी उस गीता के मन्त्र का--जिसका उपदेश समर्थ ने शिवाजी को किया 
था, जिसके प्रभाव से शिवाजी मातु भूमि की दुःखभरी डसासों को दूर कर 
सका था--ममे समझ सकेंगे ओर फिर से भारत में स्वतन्त्रता देवी के मन्दिर 
की ग्राधार शिला रख सकेंगे | शुभ मुद्दूत्त में, शुभ कला में इस संकल्प को 
कार्यरूप में परिणत कीजिए | 


$ ५६४६ 
भगवा भझाह्डा 
.... शिवाजी ने तुकाराम से दीक्षा लेनी चाही | ठुकाराम ने कहा रमदास 
से दीक्षा लो। शिवाजी ने सदूगुरु की दूढ में जंगल छान डाले। लाचार होकर 
दशन करने की अभिलापा से रामदास को पत्र लिख भेजा ओर राजधानी में 
निमन्त्रित किया | रामदास शिवाजी की योग्यता को समझते थे | शिवाजी का मन 


. ससारिक कलहों से उद्धिग्न हो उठा था, वह वैराग्य लेना चाहते थे | रामदास 
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ने ऐसे समय म॑ शिवाजी को जो उपदेश दिया, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा 
जाना चाहिये | वह यह हैः--. . 


तेईस 


“इस समय मूमण्डल में ऐसा कोई नहीं जो धम की रक्षा करे | महाराष््र 
धर्म तुम्हारे ही कारण बचा है | जितने मराठ हैं उन्हें मलाओ | जो थोड़ी-बहुत 
गी ब्राह्मणों की स्का दो रही है वह तुम्दारी ही मदिमा है। अनेक जन तुम्दारे सहारे 

हते हैं। सब की रक्ना करनी है | सचमुच राज्य का काम बड़े जीखिम का है। 
राजा मन्त्री को मिलकर काम करना चाहिए । राजनीति ओर घमनीति एक ही 
बात है । सब लोगों को राज़ी रखना, भले बुरे की खूब जांच करना | नीति का ' 
लाग न करना | लालच में कभी न फंसना, सदा सावधान, रहना | ऐसा करोगे 
तो सफल होगे |? 

यह पत्र पढ़ कर शिवाजी की गुरू-दशेन को इच्छा ओर भी प्रवल हा 
गई । आखिर चाकल के जंगल में खड़ोक बाग में रमदास के दशन किए । 
१५७१ शाके गुरुवार के दिन शिवाजी को रामदास ने उपदेश दिया शोर मन्न 
को दीक्षा दी | दासवोध के तेरह॒व दशक अ्रनुबन्ध में यही उपदेश है | इस मन्त्र- 
दीक्षा के बाद रामदास ने अपने शिप्य को अ्रद्वेतसस का साज्षात्कार करने के 
लिए, घख्ार छोड़ने की सलाह नहीं दी, अपितु उन्हों ने कहाः--- 

“तुम्हारा मुख्य धर्म राजसम्पादन करके धर्म स्थापना करना है। देव आर 
ब्राह्मणों की सेवा करना, प्रजा की पीड़ा को दूर कर, पालन तथा रक्षुण करया है? 

गुरु की आज्ञा पाकर, अ्रशीवाद से उत्साहित हो कर शिवाजी ने विदेशी 
ओर स्वदेशी सब प्रकार के अत्याचारियों का दमन किया । वीजापुर दरबार से 
लेकर दिल्‍ली की बादशाही तक सब्र ने शिवाजी का लोहा माना। युद्ध के मैदा- 
नों में, रणचणडी के प्रचएड कोपानल में भवानी का सहारा लेकर, चिरतृपित 
स्वतन्त्रता देवी को रिक्ाने में शिवाजी ने कोई कमी कहीं की | शिवाजी ने सब 
काम जिस वीरता और चतुरता से किए. इसकी सराहना उसके शत्रु भी करते हुए. 
नहीं थकते। औरंगजेब को भी बह मानना पड़ा था किः--- 

“शिवाजी वड़ा भारी लड़ाका था। मैंने भारत के प्राचीन राज्यों को नष्ट 
करने के लिए बड़ा यत्न किया | मेरे मुकाबले में सिवाय शिवाजी के और कोई 
राज्य स्थापना के कार्य में सफल नहीं हो सका | १६ वर्षा तक मेरी सेना उससे 
लड़ती ही रही परन्तु वह रुका नहीं | उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही गया ”|। 

जिसके पिता ने चड़ी २ बादशादियों को पलबने में जीवन का बड़ा 


आऑजीस 


भाग लगाया--जिसने राज्यकर्ता का पद पाया उसके पृशत्र के लिए, नई राज्य- 
स्थापना की चात कठिन न थी शिवाजी ने जिस राज्य की स्थापना की उसकी 
विशेषता इस बात- में नहीं कि उसने बड़ा भारी कोप एकब्रित किया वा अभि- 
मानी राजाओंकी नतमस्तक किया । शिवाजी के स्वराज्य की विशेयता उसके शा- 
नदार महलों के उच्च गगनस्पर्शी मीमारों पर फदराने वाले भगवे ऋण्डे की थी । 
इस भगवे रण्डे की छाया में मद्यराष्र के लोग एकत्रित हुए थे। इसकी छुत्र- 
छाया में पुराने घरानों ने शिवाजी की आशा में काम करना स्वीकृत किया था-। 
भगवे मंडे को हाथ में लेकर रामदास और उसकी शिप्व मंडली ने भारत में एक 
ऐसा जाल चिछाया था जिस से शत्रु का बच निकलना मुश्किल था | 


जत्र तक प्रजा में जागृति नहीं होगी, तब तक नई राज्य-स्थापना नहीं हो 

अकती | इसलिए रामदास ने निश्चय किया था कि अपनी शिष्य मण्डली द्वारा 
देश में नीति, घर्म-नीति ओर राजनीति? का, प्रचार किया जाय | रामदास सम- 
भते थे कि नीति-शिन्षा तथा धर्म प्रचार तब तक. अपना अ्रच्छा फल नहीं ला 
सकते जत्र तक दोनों की रच्छा करने वाली शासक संस्था अपने हाथ में न हो। 
इस सचाई को समझ कर ही समर्थ रामदास ने शिवाजी द्वार शाजशक्ति 
सज्ञठित करने का यत्न किया । भारतवर्ष में अनेक धामिक समाओें 
“राजसंस्था अच्छी है या बुरी? “पाप को बढ़ाने वाली है या धणने वाली”--- 
आदि बातों की उपेक्षा करके केवल मात्र शिक्षणालयों ओर धरम मन्दिर की 
सहायता से संसार का उद्धार करना चाहते हैं । इन सभाओ्रों के संचालकों को 
याद रखना चाहिए कि अरक्षित शिक्षणालव ओर घर्म मन्दिर तात्कालिक 
अत्याचारी शासकों के अन्याय के साधन बन जाते हैं । शासक लोग श्रनेक उपायों 
से कईयों को अपने यहां नौकरी देकर, कईयों पर कृपा करके अपनी अ्रस्वभाविक 
स्थिति को स्थिर रखने के लिए. भरसक कोशिश करते हैँ। बड़े २ महन्त आज 
विदेशी शक्ति के सहायक बने हुए. हैं । पुरानी राजशक्षियां नहं शक्तियों को 
उठने नहीं देती | रामदास इस सचाई को समझते थे । उन्होंने अ्रनेक स्थानों 
पर नए. मठ मन्दिर स्थापित किए और वहां योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया । 
इनकी रक्ता के लिये शिवाजी की तलवार का सह्यरा लिया। १६ वीं सदी में 
स्वामी दयानन्द ने भी जनता में जाशति पेदा करने के लिये 'जनोद्धारः करने के 


पच्चीस 


लिये स्थान २ पर आये समाज? नाम के संघ, शिक्षा ओर धर्म प्रचार के लिये 
स्थापित किये । इनकी सहायता से अथवा इनकी, रक्षा के लिये--तात्कालिक 
उदयपुर के महाराणा बीर तलवार को मवानी का रूप देना चाह्य | उन्हें आशा थी 
कि याद में अपने काम में सफल न हो सका तो कोई चात नहीं, ये आर्यसमाजें 
देश भर में फिर से नेतिक, धार्मिक और राजनैतिक जाग्रति पेंदा कर, सुधार 
करेंगी | परन्तु क्रांतिकारी गुरु को शिवाजी और उनकी मंडली जेसे स्व॒तन्त्र प्रकृति 
वाले आत्म-बलिदान करने वाले, व्यक्ति पर्यात संख्या में न मिल सके। धमम 
प्रचार शिक्षाप्रचार हुआ परन्तु आर्यसमाज विदेशी शासन के अद्भ सन्भ बने 
हुए. व्यक्तियों ( सरकारी नौकरों ओर वकीलों ) के हाथ में आ जाने 
से तेजस्थी न बन सका । रामदास का आदेश है कि यदि लोक में जाणति पेदा 
करना है तो जाणति सर्वतोमुखी होनी चाहिये। इस समय रामदास ने भारतु 
में अपने शिष्यों का जो जाल फेलाया था वह कितना था इस के विषय में समर्थ 
स्वयं 'दासबोध? में लिखते हैं;--कितने लोग हैं सो मालूम नहीं, कितना समु- 
दाय है---इस समुद/य की गणना नहीं हो सकती”?। रामदास ने समयश्र पर 
अपनी इस शिष्यमन्डली द।ण शिवाजी को, जो सहायता पहुँचाई वह मध्यकालीन 
भारत के इतिहास में अपूर्व स्थान रखती है । इस शिष्यमन्डली ने दी मारुति 
मन्दिर के पुजारियों द्वारा शिवाजी को सूचना पहुँचाई थी कि अ्फ़जलखोाँ श्रा 
रहा है रामदास के शिष्य कई रूपों में प्रमण करते थे और शत्रु पक्ष के रहस्य 
शिवाजी तक पहुँचते थे । आगरा के बादशाही कारागार से जब शिवजी निकल 
भागा था तब इन्ही साधु फकोरों की सहायता से पूना तक पहुँच सका था। 

रामदास शिष्य मण्डली, शिवाजी की दूतमंडली थी। 

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शिवाजी ने जिस राज्य स्थापता के लिये 

यत्न किया उनका असली उद्द श्य क्या था ? क्या शिवाजी स्वयं छत्रधारी राजा 

बनना चाहता था ? यदि ऐसा ही था तो शिवाजी में तथा शअ्रन्य तात्कालिक 

बादशाहों में फ़र्के ही क्या था ? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम शिवाजी 

के जीवन की एक घटना का डल्लेख करते हूं । 

एक बार समथथ भिक्षा मांगते हुए सितारे में शिवाजी के महल पर पहुँचे | 
शिवाजी ने भिक्ष की पुकार सुनकर एक दानपात्र पर सारा राज्य उनकी भेंट 


छुब्बीस 


किया | रामदास ने कागज्ञ देखकर कहा, हम वेरागियों को राज्य की क्यों ज़रूरत ? 
तूही प्रज्ञान चनकर राज सम्माल | शिवाजी ने राम की पाडुका को स्थापित कर 
प्रधान बनकर राज करना शुरू किया | उसी समय से शिवाजी ने भगवे रघ्ग के 
मंडे को अपनी राजपताका बनाया । बह झंडा इस बात को वता रहा हैं कि 
शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया था वह भोग या आनन्द के लिये नहीं, अपितु 
चाग के लिए, साथु सन्तों की रक्षा तथा सेवा के लिये था । रामदास कहा करते 
श्रेकि अपने लिए कुछ न करो। यही राम?! असली महाराष्ट्र धर्म है। यद्धि 
सच्चे राम की पूजा करनी है तो जनता के दुःखों को शांत करो, उन्हें अत्याचारों 
से बचाओ | जनता में स्मने वाला रामद्दी असली राष्ट्र है। रामदास का शिवाजी 
की उपदेश था कि “राज्य तुम्हारे लिये नहीं है, जनता के लिये है। तुम 
निष्काम काम करो |” यही भगवे कएडे का सन्देश था । 


७४ 
। रामदास के शिवाजी को उपदेश 
दासवोध से 


पतन्न, पुष्प, फल, बीज, पापाण और कोड़ियों की मालाएँ यूत से गंथी 

जाती हैं ॥१॥ स्फस्कि, 'जहर-मुहरा?, काष्ट, चन्दन, धातु, रन आदि की मालाएं: 
जालियां, चन्दोवे आदि यूत से ही गुथे जाते हैं ॥२॥ सूत यदि न हो तो काम 
नहीं चल सकता | (इसी प्रकार आत्मा से सम्पूणं जगत्‌ युथा हुआ है) परंतु 
वहां, थ्ात्मा के लिये सूत का दृशन्त पूरा पूरा नहीं लगता ॥३॥ क्योंकि सूत 
तो गुरिया के बीच में ही रुता है ओर आत्मा सर्वाज्ञ में समानरूप से व्याप्त 
रहता है ॥४॥ इसके सिवाय आत्मा स्वाभाविक चपल है, और सूत जड़ एवं 
निश्चल है | अ्रतएव यह उपमा नहीं लगती ॥५॥ श्रस्सु अनेक वेलियों में जल 
का भाग भरा रहता है, ईखों में भी रस भरा होता है, परन्छु रस और उसका 
बकला कुछ एक नहीं है ॥६॥ इसी प्रकार देही (आत्मा) और देह (अनात्मा) 
दोनों भिन्‍न भिन्‍न हैं श्रोर इन दोनों से मिन्‍न निरक्षन ओर निरुपम परमात्मा 
है ॥७॥ राजा से लेकर रंक तक सब मनुप्य ही हें, पर सब को एक ही समान 


सताईस 


केंसे कह सकते हैं ? ॥८॥ देव, दानव, मानवनीचयोनि, दीनजीव, पापी, सुकृति 
आदि बहुत से हैं ॥६॥ एक ही अंश से जगत्‌ चलता है, पर सामथ्य स्का की 
अलग २ है ।॥१०॥ एक साथ ही मुक्ति मिलती है, एक के साथ से रौरव नरक 
मिलता है | शक्कर ओर मिद्ठी दोनों पृथ्वी के अंश है, पर मिद्दी नहीं खाई जा 
सकती, विष्र क्या जल नहीं ? पर वह बुरी चीज है ॥११॥ पुण्यात्मा! ओर 
पापात्मा? दोनों में “आत्मा? लगी है इसी तरह कोई साधु है, कोई भोंवू है 
पर सबकी मर्यादा अ्रलग अलग है; बह छूट नहीं सकती है ॥१२॥ यह बात 
सच है कि सबका अंतरात्मा एक ही है, पर डोम को साथ में नहीं लिया जा 
सकता, पंडित ओर लोंडे! एक केसे हो सकते हैं ? ॥१३॥ मनुप्य ओर गधे, 
राजहंस और मुर्गं, राजा लोग और बन्दर एक केसेहो सकते हैं ? ॥१४॥ भागी- 
रथी का जल भी आप है मोरी और गढ़े का पानी भी आप है, परन्तु मेला 
पानी थोड़ा भी नहीं पिया जा सकता ॥१५॥ इस कारण पहले तो आचार शुद्ध 
फिर विचार-शुद्ध बीतरागी और सुचुद्ध होना चाहिए ॥१६॥ शुरों को छोड़ कर 
बदि डरपोकों की भरती की जाय तो युद्ध के अवसर पर अवश्य हार होगी | 
श्रीमान्‌ को छोड़ कर दरिद्री की सेवा करने से कया हाल होगा ? ॥१७॥ यह * 
सच है, कि एक ही पानी से सब हुआ है; पर देख कर सेवन करना चाहिए, 
एक तरफ से सभी सेचन करना मूखता है ॥१८॥ पानी से ही अन्न हुआ है 
ओर अन्न का बसन होता है। पर वमन का भोजन नहीं किया जा सकता ॥१६॥ 
इसी प्रकार निंदनीय बात को छोड़ देना चाहिए ओर प्रशंसनीब वात को हृदय 
में रखना चाहिए, तथा सत्कीति से भूमंडल की भर देना चाहिए ॥|२०|॥ उत्तम 
को उत्तम अ्रच्छा लगता है, निक्ृष्ट को वह अच्छा नहीं लगता इसलिए ईश्वर ” 
ने उसको अ्भागी बना रखा है ॥२१॥ सारा अभागीपन छोड़ देना चाहिए: 
उत्तम लक्षण ग्रहण करना चाहिए हरि कथा पुराण-श्रवण, नीति, न्याय आदि 
का स्वीकार करना चाहिए ॥२२९॥ विवेक पूर्वक चलना चाहिए, सत्र लोगों 
को राजी रखना चाहिए ओर धीरे धीरे सबको पुण्यात्मा बनाते रहना चाहिए 
॥२३॥ जैसे चालक के साथ उसकी दी चाल से चलना पड़ता है ओर जेसा 
डसको उचता है वसा ही बोलना पड़ता है वेसे दी धीरे धीरे लोगोंको सिखला 
कर चतुर बनाना चाहिए |२४॥ सच तो यह है, कि सत्र का मान रखना 


अट्ाईस 


चाहिए. | यही सच चतुरता के लक्षण हैँ | जो चतुर है वह चतुरों के अन्य अंग 
जानता है, अन्य लोग पागल हैं ॥२५॥ परन्तु पागल को पागल! भी न कहन 

चाहिए मर्म की बात भी न बोलनी चाहिए, तभी निस्पमृह् पुरप दिग्विजय कर 
सकता है ॥१६॥ श्रनेक स्थलों मं, अनेक अवसरों को जान कर यथोचित 
बर्ताव करना चाहिए ओर प्राणिमान्र का अंतरंग ( अभिन्‍नहदय-मित्र ) हो 
जाना चाहिए. |२७|| एक दसरे को राजी न रखने से सभी को तकलीफ़ होती है । 
एक दसरे का मन तोड़ने से कुशल नहीं होती ॥२१८॥| श्रतएवं जो सब का मन 
प्रसन्‍न रखता है वही सच्चा महन्त है ओर उसी की ओर सब लोग आकर्षित 
होते हूँ | ॥२६॥ १३ वां शतक, दसवां समास । 


जो ज्ञानी और उदास है तथा जिसे समुदाय एकत्र करने का उत्साह है, 
उसे अ्रखण्ड रीति से एकांत सेवन करना चाहिए । क्योंकि एकांत में तजवीशों 
मालूम होती हैं, अखएड चेशएं सकती हैं ओर प्राणिमात्र की स्थिति तथा गति 
मालूम हो जाती है ॥२॥ यदि चेश दी न करेगा तो कुछ भी न मालूम होगा | 
हां, जो दिवालिया होता है वह जमा-खच अवश्य नहीं देखता ॥३॥ कोई धन 
दौलत कमाते हैं ओर कोई अपने पास का माल भी गयाँ बेठते हैं । ये सत्र उद्योग 
की बातें हैं।।४॥ मन की बात पदले ही समझ लेने से अ्रनिष्ठ होने की सम्मावना 
नहीं रहती ॥५॥ एक स्थान में बहत रहने से लोग दिठाई करने लगते हैं, भ्रति 
परिचय से अ्रवज्ञा होती हे अ्रतएब एक जगह रहकर विश्रान्ति न लेते रहना 
चाहिये ॥६॥ आलस से सारा 'कारवार? ड्रव जाता है, श्रोर समुदाय का उद्दे श्य 
पृरा नहीं होता ॥७)॥ अतणएव उपासना के अनेक कार्ये, नित्यनियम के साथ, लोगों के 
पीछि लगा देने चाहिए ॥८॥ ऐसा करने से उन्हें श्रन्य कृत्रिम कामों के करने का 
मौका ही न मिलेगा ॥८॥ जान बूक्कर चोर को भण्डारी बनाना चाहिए, परन्तु 
दोप देखते दी उसे सम्भालना चाहिये ओर धीरे धीरे उस की मूखेता दर करनी 
चाहिये ॥६॥ ये सारी अनुभव की बातें हैं | किसी प्राणी को दुःख न होने पावे 
परन्तु राजनीति से सारे लोगों को फाँस लेना चाहिये ॥१०॥ नष्ट पुरुष केलिए 
नष्ट की बोजना कर देनी चाहिएशर वाचाल से वाचाल को मिड देना चाहिये; पर 
झपने ऊपर विकल्प का जाल न आने देना चाहिये ॥११॥ कांट से कांठा निकालना 
चाहिए --पर मालूम न होने देना चाहिये | कलहकर्ता की पढवी ने आने देनी 


उनत्तीस 


चाहिये ॥१२॥ गुप्त रीति से, किसी की मालूम न होते द्दुण जो काम किया जाता 
है बह तात्काल सिद्धि को प्राप्त होता है, चचपन म॑ पड़ने से वही काम विशेष 
स्यूच्ी के साथ नहीं होता ॥१३॥ (किसी का यश) सुन कर (उसके विषय में) 
प्रीति होनी चाहिये; उसे देख कर वह प्रीति ओर भी दृढ़ होनी चाहिये, तथा अ्रति 
परिचय होने पर उसकी सेवा करनी चाहिये ॥१४॥ कोई भी काम हो, वह करने 
से होता है, न करने से पिछल जाता है। इसलिये दीलेपन से न रहना 
च्वाहिए. ||१५॥ जो दूसरे पर विश्वास करता है, उसका कारोबार ड्रब जाता है, अत- 
एव वास्तव में योग्य पुरुष वही है, जो स्व कष्ट उठाते हुए, आत्मविश्वास रख 
अपना काम सम्भालता हैं ॥१६॥ सब की सब बातें न मालूम होने देना चाहिए 
क्योंकि ऐसा होने से उन बातों का महत्व नहीं रहता ॥१७॥ मुख्य सूत्र हाथ में 
लेना चाहिए, जो कुछ करना हो वह सब जनसमुदाय के द्वारा करवाना चाहिए। 
अनेक राजनेतिक गृढ प्रश्नों की हल करना चाहिए. ॥१८| वाचाल, पहलवान 
कलहकर्ताओं को भी अपने हाथ में रखना चाहिए । परन्तु ऐसा न हो जाय, 
कि सारे दुजन ही दुजन 'राजकारण? मे भर जाएं ॥१६॥ विरोधियों को भेद से 
पकड़ में लाना चाहिये ओर उनको रगड़ कर पीस डालना चाहिये; पर फिर 
पीछे से उन्हें संभाल लेना चाहिए, बिल्कुल नष्ट न कर देना चाहिए. |२०॥ 
दुष्ट दुजनों से डर जाने पर राजकःरुण? (राजनीति) का महत्त्व नहीं रहता; वितु 
बुरी भली सत्र बाते खुल जाती हैं ॥२१॥ मनुप्य-समुदाय तो बहुत बड़ा चाहिए 
ही; परन्तु आक्रमणशक्ति मी इृढ चाहिए, परन्तु ध्यान में रहे कि मठ बनाकर 
समुदाय एकत्र करके फिर अड़बाजी न करनी चाहिए )२२॥ दर्जन प्राणी अपने 
मन द्वी मन में जान लेना चाहिए, पर उनके विपय में कुछ प्रकट न करना चाहिये 
ट्सके विरुद्ध, उन्हें महत्व देकर सज्जन की तरद उनकी विनती करनी चाहिए 
ओर मौका देखकर अपना बदला लेना चादिए ॥२३॥ लोगों में दुर्जनन के प्रगट 
हो जाने पर बहुत सी खटखट मचती हैं । इसलिये उस मार्ग दही को नष्ट कर देना 
चाहिये ॥२४॥ ऐसा परमार्थ का पक्तुपाती धमात्मा-राजा चाहिए, कि शत्रुसेना 
को देखते ही रुणशुरों की भुजाएं फ़़कने लगे ॥२४॥ उसको देखते ही दुर्जनों की 
छाती ददल उठती है। वह अनुभव के दृथकंटे चलाता है और उसके द्वारा उपद्रत 
नथा पार्खट सहज ही नाश हो जाते ई ॥२६॥ ये सब धृतंपन-चाणक्षुता के काम 

गजनतिक विप्रयों में इदता चहिये। दीलेपन के पअ्रम में न पड़ना 

तीस 


चाहिये ॥२०॥ (जो चतुर राजनेतिक होता है वह) कहीं भी दीख पड़ता है, पर 
टोर ठोर में उसी की बातें होती रहती हैं और अपने वाग्विलास से बह सारी 
सष्टि को मोहित कर लेता है ॥२प८्ग। भोंदू के साथ भोंवू को लगा देना चाहिए, 
हूस के साथ हूस को मिड़ाना चाहिये और मूह के साथ मृढु खड़ा करना 

चाहिये ॥२९॥ लट्ट का सामना लट्टठु से ही कया देना चाहिये, उद्बत के लिए. 
उद्गबत चाहिये शोर नटखठ के सामने नय्खठ की ही आवश्यकता है ॥३०॥ 
जैसे को तेसा जब मिलता है तभी किसी सध्था वी तेज़ी देख पड़ती है । इतना 
सत्र हो रहा है, तथापि यह पता न लगना चाहिये कि धनी-इन सच बातों का 
कर्ता कहां है |॥३१॥ [११ वां दशक,नवां समास 


४55 
शिवनेरी किले में 
शिवावत्तार 

दक्षिण के क्षृत्रियों में भोंसले ज्त्रियों का पराक्रम विशेष आकर्षण रखता 
है| राजपूताना के स्वेबंशी ज्षत्रियों में से कुछ एक बीर दक्षिण में अपना 
शाज्यवित्तार करने के लिये आए थे। दोलताब्राद के ही नकद धीरे २ इन 
लोगों ने स्थानीय शासन में अधिकार प्राप्त करना शुरू किया। इसी वंश में 
सम्माजी भोंसले ने अपने पराक्रम से विशेष गौरव प्राप्त किया था। इसी वंश 
के मालोजी और बिठोजी ने निज्ञामशाह्दी के लखूज़ी जादव के पास नौकरी की । 
यह सरदार वीरता और कुलीनता के कारण तात्कालिक मराठा बंश में विशेष 
प्रतिष्ठा रखता था | मुसलमान बादशाह भी इस वंश को अपनाने में गोरव 
समभते थे। मालोजी और बिठोजी ने मिष्कलंक स्वामिभक्ति के कारण निञ्ञाम- 
शाही के बादशाह के हृदय में घर कर लिया | बादशाह इन सरदारों को विशेष 
रूप से चाहने लगा | राजकृपा मिलने के साथ २ इनके दिल में अपनी स्थिति 
को अधिकाधिक उन्नत करने की भावना पेंदा होने लगी। किम्बदन्ती है कि 
एक बार जंगल में अ्रकेले जाते हुए मालोजी को देवी ने दर्शन देकर गुप्तकोप 
दिखाया और कह्य कि ठम्दारे वंश में एक अवतारी पुरुष जन्म लेगा राजकृपा 


इकत्तीस 


कि 


तो प्राप्त थी ही-अब देवकृपा भी हो गई | साधारण जनता में इन कथाओं 
ने जादू का सा असर किया। अग्रसिद्ध भोंसला वंश को साधारण लोग श्रद्धा 
ओर भक्ति की दृष्टि से देखने लगे | रंग पश्चमी के उत्तव ने इस गुप्त भाव 
को नया रंग दे दिया | अपने परिश्रम से उन्नत स्थिति को प्राप्त हुए मालोजी 
से प्रतिष्ठित वंश के मराठे सरदारों के साथ सम्बन्ध करने का संकल्प किया। 
पञ्चमी का उत्सव था। छोटे २ सरदार बड़े सरदार के यहाँ उत्सव मनाने के 
लिये एकत्रित हो रहे थे | मालोजी भी अपने पुत्र शाहजी (जन्म सन्‌ १५६४ई०) 
के साथ जाघवराब के घर, रंगपश्चमी का त्योहार मनाने के लिए पहुँचे । शाहजी 
देखने में प्रतिभाशाली और होनहार था। श्रामन्त्रित सरदार की दृष्टि शाहजी 
पर थो | इधर जाधवराव जीजाबाई नाम की कन्या के साथ उत्सव में पधारे थे) 
रंग गुलाल, हंसी मज़ाक होने लगा | इद्ध बृद्धों केसाथ अपनी पुरानी बाते 
सुनाकर उत्सुक नवयुवकों को चकित कर रहे थे। मह्त्वकाक्षी, स्वच्छुन्द नवयुवक 
अपने हमजालियों के साथ खेल कूद में लग गए। वालक बालकों से हिल मिल 
गए,। बूढ़े श्र जवान, कभी २ ऊंच नीच के किरकिरे भागों से आमोद-प्रमोद 
को स्वाभाविक सरसता को किरकिरा करने में संकोच न करते थे | बड़े सरदार 
छोट सरदारों से हंसी मखौल करते हुए बीच २ में अपनी प्रतिप्ठा को कायम 
रखने के लिये कभी कमी मुख मुद्रा पर गम्भीरता की त्योरी चढ़ा लेते थे | 
दूसरी ओर छोटे सरदार बीच २ में मौन त्रत धारण कर बड़े सरदारों को कई 
ब्रार निराश कर देते थे, उनके मखोल का जबाब न देते थे। दसी प्रकार नव- 
युवक भी खेल कूद में एक दूसरे से रूठ बेंठते थे । परन्तु बच्चों को हंसी खुशी में 
इस कृत्रिम रठाई की कलक न थी | खेल कूद में मस्त बालक अमीरी गराबी 
ऊच नीच के भावों की परवाह नहीं करते। बालक बालक को देख कर हंसी 
खुशी की उमंग में अपने आप की तथा चंश आदि के कृत्रिम बनन्‍्धनों को भूल 
जाते हैं। परमात्मा की इस सष्टि में बच्चों का ही संसार है जहां विपमता, कुटि- 
लता आर पाप का प्रवेश नहीं हैं। ये बालक निर्दोपता ओर पवित्रता की मूर्ति 
हैं | पापी से पापी जन भी इनकी पचिन्न मृति को देख कर पापमयी बृत्तियों की 
छोड़ देता है | पत्रमर के लिये यह भी अपने आप को स्वर्ग में पहँचा समझता 


ब्र 


हैं| शाह्जी आर ऊःजागई परसखर चबालसलभ स्वभाव से प्रेरित होकर २ 


ल्‍ 


चत्तस 


गुलाल उड़ाकर होली खेलने लगे | राम ओर कृष्ण की बाल लीलाशों को देख 
कर योगी ओर सिद्ध कवियों तक के चित्त साम्यावस्था को छोड़ + कर चणिक 
आनन्द तरक्ष में चश्चलित हो उठ--विरक्त निर्माद्दी कवियों ने भी इस बाल- 
लीला का वर्णन करते हुए प्रम-रस का आस्वादन करने में संकोच नहीं किया, 
तो फिर सांसारिक आदमियों का तो कहना हो क्या ? जीजाबाई श्रौर शाहजी की 
खेलते देखकर कुलामिमानी जाधवराव भी इस स्वाभाविक वात्सल्य रसप्रवाह 
में बिना बहे न रह सके ओर सहसा बोल उठे-- 

“यह 'थुगल जोड़ी? केसी अच्छी सोमती हैं? इस पवित्र आकाशवाणी 
को सुनते ही मालोजी ने एकत्रित मण्डली में उठकर निवेदन किया कि “जाध- 
व राव आज से हमारे समधी हुए”? | 

यह सुनते ही जाधवराव चकित हुए और आनाकानी करने लगे | कई 
बार मनुष्य अ्रनजाने धर्म क* बेटता है, परन्तु पीछे से मिथ्या लोकलज्जा के 
कारण परवश हुआ | अ्रच्छे काम के लिये भी पलछुताता है। यही दाल जाघ- 
बराव का हुआ | मालोजी ने सब के सामने की गई प्रतिज्ञा को पालने के लिये 
ज़ोर दिया । यह बात निज्ञाम दखार तक पहुँची | बादशाह मालोजी को 
चाहता था। उसने बड़ी जागीर देकर मालोजी को भी जाधवराव का समकक्ष, 
घनी सरदार बना दिया। बादशाह की मध्यस्थता से १६०४ ई० में समारोह 
के साथ शाहजी श्रीर जीजाबाई का विवाह हुआ । बड़ा होने पर शाहजी मी थ्रपने 
पिता की तरह दरबार के नवरत्नों मं गिना जाने लेगा | इसने भालिक अम्बर 
के साथ मिलकर मुग़ल बादशाही के मुकाबले में निज्ञामशाही की रक्षा की । 

अहमदनगर की चढ़ाई के बाद जाधवराव आदि सरदार शाहजी को नीचा 
दिखाने के लिये मुगल बादशाह से जा मिले । १६३७ ६० में मुग़लों ने अहमद- 
नगर को अपने आधीन कर लिया | शाहजी इसके बाद बीजापुर दरार में चला 
गया | जाथवराव ने निज्ञामशाही के अ्रग्तिम दिनों में शाहजी को चेन नहीं लेने 
दिया | शाहजी अपनी गर्भवती घमपत्नी के साथ आत्मरक्षा के लिये इधर उधर 
भव्कता रहाँ | इस आपत्ति के समय अभिमानिनी जीजाबाई ने भटकना स्वीकृत 
किया, परन्तु अपने पिता के घर नहीं गई। शाहजी ने शिवनेरी किले में 
जीजाबाई के रहने का प्रबन्ध किया | इसी स्थान पर राजनैतिक चहल पहल में, 


पु हि >> €. कर के 
राजनेतिक क्रांति की प्रचण्ड उथल-पुथल में, १६२७ ३० १० अप्रेल के दिन 
शिवाजी ने ज॑न्म लिया। * 

बड़े पुरुषों का जन्म विपरीत परिस्थितियों में ही हुआ करता है। मुहम्मद 
साहब ने मूत्तिपूजकों के गढ़ में जन्म लिया था। स्वामी दयानन्द्‌ का जन्म भी 
मृत्तिपूजकों के नगर में हुआ था--अ्रधिक क्या, भारत तिलक लोकमान्य का 
का जन्म भी श्यण्७ ई० के विद्रोह के समय में ही हुआ था। क्रांतिकारी नेता 
उसी जगह जन्म लेते हैं जहां उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाना होता है। 
शिवाजी के बड़े भाई सम्भाजी का जन्म १६२३ ई० में हुआ | परिस्थिति-मेद के 
कारण शिवाजी शिव” ओर महाराष्ट्र का उद्धारक बन गया । जीजाबाई--' 
उन वीरांगनाओं में से थी; जिन्होंने रणांगन की चित्रपटी पर नेपोलियन जैसे 
वीरों को जन्म दिया था--रामायण ओर महाभारत की रसमयी कथाएं सुनाकर 
बराल्यकाल से ही शिवाजी के दिल में वीसता श्लोर आत्माभिमान के भाव 
सश्ञारित किये। वंश के प्राचीन गौरव की कहानियां सुना सुनाकर शिवाजी 
को वंशोद्धार के लिये उत्साहित किया । माता के स्तन्यपान के समय वीररस 
का पान करने वाले शिवाजी ने भी यदि स्वतन्त्र राज्य की स्थापना न की 
होती तो ओर कौन करता ? 

'धूना की जागीर में दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को प्रउन्ध आदि करने' 
की शिक्षा दी | नियंत्रण का रहस्य शिवाजी ने यहीं सीखा | दादाजी कॉडदेव ने 
आजमन्म अपने चोले की बांह काय्कर शिवाजी की यह बात सिखाई कि यदि, 
तुम दूसरों पर शासन करना चादते दो तो स्वयं नियमों के अनुसार चलो । रोम 
वालों ने इसी . गुग के कारण संसार में अपनी धाक बेठाई। आज भारतीय 
जनता में इसी नियंत्रण की कमी है) भारतीय जनता अपनी राष्ट्रसभाओं की आज्ञा 
को उस तलरता से नहीं मानती जितनी कि विदेशी सरकार की । शिवाजी 
दादाजी कोंटडव के यहां स्वच्छुन्दतापृ्वेक मावलियों में खेलते कूदते, शिकार 
खेलते, योग्य होनहार चालवीरों को इकट्ठा कर पहाड़ों धरायियों में सिंहगढ़ और 
तोस्ग-दुर्ग की लड़ाइवों का अभ्यास करते थे | दादाजी कॉडदेव के साथ रह कर 
शिवाजी ने जद्यं,प्रतवन्ध करना सीखा वहां मावलियों की टोलियों में चन्द्रगुप्त 
की नर अभिषेक कराकर भावी में प्रकथ दोनेवाले तेज का धारण किया | 


चॉंतीस 


<होनहार बिस्वान के होत चीकने पात”। शिवाजी ने जंगली मावलियों को 
को अपना चालसखा बनाया । इसी बालबीर सेना की सहायता से दिल्‍ली की शाह 
सेना की स्तम्भित किया | शिवाजी की इन उच्छु झ्लताओं से _ कहीं शाहजी पर 
आपसि न आये इसलिए दादा जी शिवाजी को इन बातों से रोकते थे। आखिर 
१६४७ $० में दादाजी ने अपना काम पूरा कर शिवाजी की उसकी थांती देते 
हएकहा--बेट | तम अपने काम में लगे रहो, तुम्ह सफलता होगी | इन ग्रामीण 
बेश्वासी मावलियों को मत छोड़ना | शिवाजी की श्रॉख विदाई के समय डचडबा 
गई। नतत्षक्क हो, दादाजी के निर्मेल आशीवा।द को स्वीकृत किया । इसी 
आशीर्वाद की कृपा से शिवाजी ने बादशाही दरखवारों के सुखमय सरल राजपथ 
को छोड़कर स्वतन्त्रता के कंटीले मागे को चुना | इस रास्ते पर आराम तो नहीं 
मिलता परन्तु हृदय सन्तु्ट रहता है | सांसारिक प्रलोभनों को छोड़ कर इस रास्ते 
पर चलने वाले वीरों को जन्म देने वाले देश कभी भी पराधीनता की बेड़ी में 
“नहीं जकड़े जाते, प्राणों की बलि कर देंगे परन्तु स्वतन्त्रता के प्रण को न छोड़ेंगे | 
शिवाजी ने बीजापुर दखाए की चमक दमक के बीच में इस कतब्व पथ को आँखों 
से ओरोभल नहीं होने दिया | शिवाजी को स्वतन्त्रता की कलक दिख गई थी। इस 
पर मस्त हुए वीरों की नज़र में सांसारिक चमक दमक फोकी पड़ जाती है । 
आज मी भारत की स्वतन्त्रता की भावना से श्रीत-प्रोत, इसके लिए. सच कुछ 
न्योछावर करने वाले वीरों की आवश्यकता हैं| तभी बृटिश की चमक दमक से 
चकित हुए नवयुवकीं को स्वाधीनता के पवित्र मन्दिर का पुजारी बना सकेंगे । 





४७9५६ 
5 चीजापुर का दरवार 

ब्राह्मणी रियासत के पतन के बाद दक्षिण देश पाँच रियासतों में बंट 

गया। इन पाँच रियासतों में अहमदनगर की निज्ञामशाही और बीजापुर की 
आदिलशाही विशेष शक्तिशाली रियासतें थीं। अकबर वादशाह ने अहमद- 
नगर की निज्ञामशाही की जोतने के लिए. भरसक यत्न किया | सुलताना चाँद- 
चीवी ने र्हकलह ओर विद्रोह के होते हुए मी स्वयं घोड़े पर सवार होकर किले 
: की रखवाली को, ओर मुगल बादशाह को वतला दिया कि दक्खिन की 


पंतीस 


बीरांगनाशों का मुकाचला करना लेहे के चने चबाना है। दिल्‍ली की साधन- 
सम्पन्न सेना के सामने अ्रकेली सुलताना चांदबीबी का देर तक सामना करनां 
मुश्किल था । किसी द्रोही सरदार ने उसका खून कर दिया । मुग़लों ने शहर पर 
कब्जा कर लिया । परन्तु वीरों ने अन्तिम दम तक निज्ञामशाही को मुणलों से 
बचाने की कोशिश की | मलिक अ्म्बर की मृत्यु के बाद शाहजी ने निज्ञाम- 
शाही की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। आखिर यह भी शाहजहाँ के जाल में 
फंस गए अहमदनगर दिल्ली के बादशाहों के आधीन हो गया | इसके बाद 
बीजापुर के सुलतान ने शाहजी को योग्यता और रणकुशलता को देखकर उन्हें 
अपने दरबार में बुला लिया । दिल्‍ली के बादशाह ओर बीजापुर दरबार में 
सन्धि हो गई। शाहजी बीजापुर दरार के इने गिने रत्नों में से एक था | दखार 
में कठिन से कठिन युद्ध पसज्ञों के लिए. यदि किसी ओर अंगुली उठती थी तो 
शादजी की ओर । बरादशाद् शाहजी को ब्रहुत मानता था | बीजापुर का यही 
प्रसिद्ध शाहजी शिवाजी का पिता था | इनका पहला विवाद जाघवरशाव की 
की लड़की जीजाबाई के साथ हुआ था| शाहजी अपने परिश्रम ओर उत्साह से 
दी इस ऊचे पद पर पहुचा | शिवाजी भी चाहता तो अपने पिता के साथ 
बादशाहों के दसबरारों में जाकर प्रतिए्ठा लाभ करता, ओर बड़े २ सरदारों में गिना 
जाता, मनसबदाग्याँ ओर पॉचहजारियाँ हासिल फर आनन्द और ऐश्वर्य का 
जीवन व्यतीत करता। परन्तु हम देखते हूं कि शिवाजी दरबारों में जाता है पर 
सन्‍्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु स्वदेश ओर धर्म को 
चिन्ता के लिये। 

शाहजी अपने समय के प्रसिद्ध पुरुषों म॑ं से एक था । शादजी ने अपनी 
चनुरता और नीति-कुशलता से उस समय के राजनीतिज्ञों को विस्मित कर दिया 
था । सुलतान मुद्म्मंद आदिलशादह ने यसन्‍न होकर शाइजी को पूना ओर सपे 
की जागीग्दागी दी | 

झपने पिता की टस बढ़ती की सुनकर शिवाजी अपनी माता जीजाबाई 
के साथ बीजापुर में आया | शाहजी की जीजाबाई से बनती न थी । उन्हों ने 
टोपाबाई नाम की संदिला से दूसग विदाद कर लिया था । शाही ने जीजाबाई 

है ( 


है अ 


छ्तीम 


से कह ठुम यहाँ क्यों आई हो ? वहीं पूना में रहो ! शिवाजी की आयु इस समय 
१३, १४ वर्ष को थी | यह बात उसके दिल में गहरा असर कर गई | यह 
निरन्तर चिन्ताग्रस्त रहने लगा | इस समय बीजापुर में बादशाह के पुत्र का 
जन्मोत्सप मनाया जा रहा था| मुसलमान लोग तथा बादशाह के अन्य क्ृपा- 
पाच आनन्द पूर्वक मोजें उड़ा रहे थे। एक ओर दरबार की शान शोकत साजः 
सजावट ओर रंगीली चहल पहल को देखकर,--दूसरी ओर कॉकरण देश के दीन 
दु/खित लोगों के कष्ठों को बादकर शिवाजी का दिल क्षुब्ध हों उठा । उसके 
दिल में अनेक तरह के क्रातिकारी भाव गंदा होने लगे । उनकी माता उनको 
सानन्‍्त्वना देती थी, परन्तु उन्हें सन्‍्तोप न होता था । झराज भी भारत में एक 
ओर नई दिल्ली की शानदार श्मारतों और शहरों के धनियों के ऐश आरामों 
को, और दसरी ओर उसी शहर की सड़ी गलियों में खुले बाजारों में भूखे नंगे 
भारतीयों या गाँवों के अनपढ़ पीड़ित किसान्नों को देखकर कइयों के दिलों 
उद्विग्नता के भाव प दा होने लगते हैँ | परन्तु हमारी इस खिन्नता में एक भेद्‌ 
है | शिवाजी के दिल में जो चोट लगी थी वह वज् की रेखा हो गई थी। दिन- 
रात माता जीजावाई“शिवाजी को मातृभूमि की इस कलंक-रेखा को मियने के 
लिए तयार करती थी | थ्राज शिवाजी जैसे चालक तो हैं परन्तु जीजाबाई जसी 
माता दिखाई नहीं देती | आज भारत की अ्धिकाँश माताएं बालक को किसी 
सरकारी नोकरी में काम करता देखकर खुश होतीं हैं अ्रपने की धन्य समभती 
हैं| जीजाबाई चीजापुर के दस्तार की चमक दमक को छोड़ कर पूना सपा की 
उजाड़ जागीरदारी में अपने पुत्र के साथ रहने लगी | मातृ शक्ति के जाण्त 
हुए बिना, मात भूमि का उद्धार नहीं हो सकता । 
शाहजी ने जीजावाई तथा शिवाजी को कुछ समय तक बीजापुर में रहने 
के लिए कहा। उनका श्रादा था कि वे दरबार में जाकर पूना और सपा की 
जागीर शिवा जी के नाम करादें | इस विचार से प्रेरित हो कर शाहजी 
शिवाजी को दरबार में लेगया | पिता और युच्र के स्वभाव में ज़मीन और आस- 
मान का अन्तर था | शाहजी आदिलशाही के सुलतान मुहम्मद के भक्त थे। 
दूसरी ओर शिवाजी के दिल में अ्रत्याचारी बादशाह के प्रति ग्लानि और घणा 
के भाव प्रबल हो रहे थे | ४ 


सेंतीस 


बीजापुर के अत्याचार तथा अन्याय शिवाजी को दररारी प्रलोभनों और 
कृपाओं से सचेत कर रहे थे | शिवाजी राज-दरबार में उपस्थित हुआ परन्तु 
बादशाह के सामने “मुजरा” आदि कुछ नहीं किया | बादशाह को उसका यह 
व्यवद्वार बहुत बुरा लगा । शाहजी ने “लड़का नाव्ालिग है, बीमार हे”? कह 
कर बादशाह के क्रोध को शान्त किया | शिवाजी ने सुजरा क्यों कहीं किया; 
बात किसी से छिपी नहीं थी | १६३, १४, वष का लड़का इतना नाबालिग 
था कि वह आचारोपचार करना भी .न जाने--न उसे कोई शारीरिक बीमारी 
ही थी | उसके दिल में तो आत्मग्लानि और क्रोध की ज्वाला घधक रही थी। 
बह तो यही सोच रहा था कि किस प्रकार इस अत्याचारी का अन्त हो । शाह 
जी ने अपने प्रभाव से पूना शरीर स्पा की जागीर शिवाजी के नाम करा दी। 
कुछ दिनों में राजवानी में जो समारोह हो रहा था चह भी समाप्त हो गया । दूर 
देशों से निमन्त्रित लोग अपने अपते स्थानों पर जाने की तेयारियाँ करने लगे । 
शिवाजी भी अपना काम पूरा करके लोग | लौख्ते हुए. अन्य यात्री राजदस्वार 
की दमक के गीत गाते हुए मस्त हो कर घरों की ओर जा रहे थ, परन्तु शिवा 
जी लौय्ते समय गुप्त रास्तों तथा दुर्ग के निरीक्षण में लीन था| 
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बालसर्य इन भयंकर चमक दमक वाली मेघमालाओं को छिन्न भिन्‍म करने 
के लिए, अनेक उपायों को सीच रहा था । रास्ते में ही कॉंकण प्रान्त का बीजापुर 
सरदार मुल्लमुहम्मद मिला । यह सरदार बीजापुर रियासत में उपस्थित होने के 
लिए जा रहा था। उसने शिवाजी का स्वागत किया, क्योंकि शिवाजी बीजापुर 
दरबार से पूना और सूप्रा की जागीरदारी लेकर आ रहा था| घुल्लमुहम्मद ने 
शिवाजी से कह, जबतक में लोग कर आता हू' तब तक कोंकश का प्रबन्ध 
आप ही करें। शिवाजी ने इसे स्वीकार किया | मौके से पूर २ लाभ उठाया। 
कोंकण के ४१ किले सम्भाल कर रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया | मह- 
त्वपूर्ण गुप्त स्थानों पर अपने आदमियों को नियुक्त कर कोंकण घान्त पर पूर्ण 

अधिकार कर लिया | मुल्लमुहम्मद नॉममात्र का सूचेदार रह गया | 

अठतीस 


१६४८ ई० में सुलतान मुहम्मद की मृत्यु हो गई | बीजापुर दरबार के 
मुख्य वजीर खाँमुहम्मद ने अलि आदिलशाह को गद्दी पर ब्रेठाया | १६४६ ई० 
में बीजापुर दस्तार की अ्रन्दरूमी गड़बड़ को देखकर, औरंगजेब ने अ्रपने सरदारों 
को भेजकर, कल्याण देश के कई किले अपने हस्तगत कर लिए | दिल्‍ली दस्‍्बार 
और बीजापुर दरस्त्रार में वेमनस्त हो गया । औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्तिण 
में आया । बीजापुर की ओर से खाँ मुदृम्मद्‌ मुकाबला करने के लिए. आगे बढ़ा 
शिवाजी ने भी दूसरी ओर से बीजापुर वालों का साथ देकर औरंगजेब को घेरा । 
ओऔरंगजेब हताश द्वाकर, सेनाओं के घरे में से निकलने का उपाय सोचने लगा | 
औरंगजेब ने शिवाजी को रास्ता देने को कहा | शिवाजी ने औरंगजेब को बताया 
कि यद वज्ञीरखाँ मुहम्मद धर्मात्मा आदमी है। इसका नियम है कि परमात्मा 
की आर्थना के समय यदि कोई आ्रादमी किसी प्रकार की याचना करे तो यह उसे 
टेवी प्रेरणा समझ कर पूरा करना अपना कतंव्य समझता है । औरंगजेब ने 
वैसा ही किया | उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई | औरंगजेब बच कर निकल गया । 
खाँ मुहग्मद के इस व्यवह्वार से बीजापुर दरबार बहुत नाराज हो गया। 

अफ़जलखां ने बादशाह को खाँ मृहम्मद के विरुद्ध भड़काया,। जब खाँ 
मुहम्मद बीजापुर लौय तत्र दखार में प्रवेश करत समय किसीने उसकी हत्या 
कर दी | इस प्रकार धीजापुरका अनुभवी वज्ञीर १६५० ई० में मास गया। 
बीजापुर दरार की कमर दृट गई | शत्रु प्रबल होने लगे। अब्दुल मुहम्मद 
बीजापुर का वजीर वना | परन्तु उसमें वह ताकत और अ्रक्ल न थी | शिवाजी 
ने औरंगजेब को बचाया था, औरंगजेब ने वचन दिया कि वह शिवाजी के रास्ते 
में रकावट न डालेगा, इधर बीजापुर दस्वार में न था | दखारियों के पारस्प- 
रिक मेशड़ों के कारण किसी की न चलती थी | शाहजी कर्नाव्क के प्रचन्ध 
के लिए गया हुआ था | उधर शिवाजी ने मौका देखकर बीजापुर दरबार के 
कई प्रदेश अपने आधीन कर लिए | बीजापुर के कई करद राजाओं को श्रपने 
प्रभाव में करलिया । इतना ही नहीं, १६४६ ई० के लग भग इसी प्रकार अपनी 
जागीर के समीपस्थ प्रदेशों की अपने आधीन कर लिया | लगते हाथ शिवाजी 
ने आवाजी सोनदेव आदि सरदारों की सहायता से तोरण, चाकण, कोंडाणा, 
पुरन्‍्द्र, कल्याण और समुद्र तट के कई किले जीत लिए.| रायगढ़ को अपनी 


उन्तालीस 


राजधानी बनाया । राजपुर के बन्दरगाहों की जीता। तोर्ण और कल्याण 
के किलों को जीतने से शिवाजी को अनन्त सम्पत्ति मिली | इसकी सहायता से 
शिवाजी ने बड़े २ क्लिले बनवाए, । राज्य-विस्तार को स्थिर नींव पर खड़ा किया । 
उत्तर दिशा में कल्याण से लेकर, दक्तिण म॑ कॉकण तक शिवाजी का बोलबाला हो 
गया। मराठे लोग सदा जीतने वाले शिवाजी के भगवे झण्डे को अपना राष्ट्रीय 
ऊऋणडा मानकर उसके नीचे एकत्रित होने लगे | विश्वासी सीधे साध मावलियों 
की सेना के साथ शिवाजी को चालाक मराठे मिल गये | शत्रुओ्रों म॑ खलबली 
च गई । बीजापुर दरार में शाहजी का प्रभाव बढ़ रहा था | कर्नाय्क में उसे 
सफलता हो रही थी | शाहजी से अन्य सरदार इपा करने लगे | मौक़ा देखकर 
उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू किये कि शिवाजी के उत्पातों में शाहजी 
का हाथ है | उसकी बातों में आकर बादशाह ने बाजी घोरपड़े को कर्नायक में 
शाहजी को पकड़ लाने के लिए. भेजा । बाजी घोरपड़े ने शाहजी को भोजन के 
लिए निमन्त्रण देकर--जबकि वह सर्वथा निःशस्त्र बे--पकड़ कर बीजापुर में केद 
कर लिया । शाहजी से कह्य कि वह अपने पुत्र को उत्पात करने से रोके, 
अन्यथा उसकी खेर नहीं | 
शाहजी लाचार था,पर क्या करता ? शिवाजी को जब यह पता लगा तो 
उसने एकदम औरंगजेब के साथ सन्धि की और अपने आपको ओरंगजेब 'का 
सामनन्‍्त बनाकर बीजापुर पर चढ़ाई करने के लिए. तेयार किया | जब यह खबर" 
बीजापुर दरार में पहु ची तो उन्होंने एकदम ओरंगजेब से सन्धि की बातचीत 
शुरू की | शिवाजी का मतलब पूरा हो गया । १६४६ ई० में शाहजी छू गया। 
योग्यपुन्न ने नीतिकुशलता से पिता को स्व॒तन्त्र करा दिया । 
इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के जागीरदार चन्द्ररावमोरे को छुलचल 
से जीतकर उसके छोटे भाई को अपने साथ मिलाकर जाबली के प्रदेश को अपने 
अधीन कर लिया | प्रबन्ध करने के लिए प्रतापगढ़ नाम का नया क्रिला 
बनवाया | शिवाजी की इस गति-विधि को देखकर बीजापुर दरार अधिकाधिक 
चिन्तातुर होने लगा | बादशाह ने एक दिन दरबार में कहा है, कोई सरदार जो 
शिवाजी को पकड़ कर दरबार में लाए ! अनुभवी सरदार अफजलखोाँ ने अमि- 
मान के साथ अपने आप को पेश किया और सेना लेकर प्रश्थित हुआ | 
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६8१ 
कांटे से कांठा निकालो 


प्रत्यक्ष मुकाचिला करने की देसियत नहीं है। प्रत्यक्ष मुकाचिले में पराजय 
निश्चित है। सच बातों पर विचार करके निश्चित किया गया कि नीति द्वारा 
ही शत्रु का दमन किया जाय | किसी भी प्रकार शत्रु का दमन करना चाहिये | 
शत्रु मायावी है यदि शस्त्र चल नहीं चल सकता तो उसको छुल बल द्वारा मारना 
श्रर्म नहीं है। उद्दे श्य; शत्र-विजब और प्रापियों फा दमन करना है। राजा 
रामचन्द्र ने भी इसी धर्म-रक्षा के भाव से प्रेरित होकर बालि को छुलपूर्वक 
मारने में पाप नहीं समझा | कृष्ण भगवान ने इसी नीति का सहारा लेकर 
जरासंघ का घात किया | जब दोनों पक्चों ने युद्ध. घोषणा करदी है, दोनों एक 
दूसरे के प्राण लेने की घोषणा कर चुके हैं, उस हालत में दोनों स्वतंत्र हैं. कि 
किसी प्रकार से शन्रु का दमन करे । हां, युद्ध घोषणा किये बिना श्रचानक 
आक्रमण करना पाप है। हाँ प्रत्यक्षतः रक्षा का वचन देकर छुपे हाथ छुरी 
चलाना महा पाप है। भारतीयों को दिलासा देकर कि हम तुम्हारी मान-मर्यादा,. 
धननसमत्ति-की रक्ता करेंगे, ज॒ुप्त उपायों से सम्पसि को लूड ले जाना पाप है। 
श्रभी कन्न ही संसार के सम्य राष्ट्रों ने न्याय और आत्म-निर्णय के नाम पर जो 
लूटमार की है वह संसार में सदा याद रहेगी। योझप के राजनेतिक क्रांतिकर्ता 
भेज़नी का भी यही सिद्धांत था। एकबार प्रत्यक्ष युद्ध घोषणा करके, दोनों पत्त 
किसी भी उपाय को प्रश्नोग करने में स्वतंत्र हैं। समय और परिस्थिति से पूरा २ 
लाभ उठाना चाहिये । क्षत्रिय का. परमधमे-शत्रु को जीतना है । इस सदी के 
सब से बढ़े धर्मासुधारक ऋषि दयानन्द भी राजधर्म प्रकाश में लिख गये हैं कि 
धोखे से भी थआागे पीछे छिपकर शत्रु को मारना चाहिये | शत्रु पर विजय पाना 
मख्य धर्म है। , आदशेवाद का उपदेश देना उसके आधार पर सम्मत्तियां 
बनाना सुगम कार्म है। उपस्थित .कठिनाइयाँ को हल करना टेंढी सौर है | 
धरम और राजनीति का उद्देश सच्चाई की रक्षा करना - श्र अ्रत्याचारियों को 
दवाना है। जो लोग धर्म के मम को न समझ कर वाहर की वातों में ही फंस 
जाते हैं वे देश और अपना, दोनों का नुकसान करते हैं। जिस प्रकार सोमनाथ 
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के मन्दिर पर महमूदगज़्नवी ने आक्रमण किये थे उस समय के “गोरबूक?” 
ब्राक्षयों ने गोसक्षा करते हुए, शत्रु द्वारा सामने खड़ी की गई गऊदनों की 
जीवन र्ता की चिंता करते हुए, अपने देंश को शत्रु के द्वाथ बेच दिया | राज- 
पूतों ने भी इसी तरह अनेक बारे हाथ आये हुए, शंत्रु को कूटी उदारता और 
धर्ममीझता के नाम पर छोड़ कर द्रेश को गुलाम बनाया। हमें दुनियाँ में रहना 
है । यहाँ संसार स्वगंलोक नहीं है | यहाँ राक्षस भी रहते हैं | सब बीमारियों को 
एक ही दवा नहीं होती, कई वार बीमारी को दूर करने के लिए, -विषप्रयोग भी 
करना पड़ता'है। इसी प्रकार सामाजिक संशोधन के लिए, समाज व राष्ट्र की 
रक्षा के लिएं, पेने ओज़ारों का भी प्रयोग करना चाहिये। हां, इनका प्रयोग 
करते हुएं एक वांत की ख्याल” रखना चाहिये | वह यह कि स्वीकृत -उपाय 
द्वारा बुराई का दमन करके, उससे निजी कमाई ' नहीं करनी चाहिये। 
उससे अपना ' व्यक्तिगत स्वाथे- सिद्ध नहीं करना ' चाहिये। इस प्रकार सब्र 
दृष्टियों से 'विचारंकर, एकांत मेंः निष्काम प्रेम की मूर्ति, माता जीजावाई के 
सामने ध्यानावस्थित होकर शिवाजी ने अन्तिम निशुचय किया । अन्तरात्मा 
ने यही प्रेरणा की कि इस मौके पर फोलादी तलवार की श्रपेत्षा बुद्धि की 
तलवार का उपयोग करो। दूत-भेजकर श्रफज़लखां को कहला भेजा कि में 
तो आपका ही नोकंरं हूँ । आइये खुशी से अपना प्रदेश देखिये, - में तो सुलह 
करने के लिए, तय्यार हूँ। भेंद एकांत में हो। प्रतापगढ़ के पास तम्बू 
तय्यार हो गया। दूर दूर तक पहाड़ी घाब्याँ साफ कर दी गईं। अ्रफ़ज्ञल-, 
खां तीन अआदमियों के साथ निश्चित स्थान पर मिलने के: लिए प्रस्थित 
हुआ । इधर शिवाजी भी तीन- 'मराठे सरदारों के" साथ सावधान 
होकर आए। ले 
दोनों चालाक थे, अनुभवी लड़ाके थे | दोनों षड़यन्त्रों के दाँवपेच को 

समभते थे। ऊपर सफेद पोश, 'मुसकराते हुए दिल में विजय की खुशी में, ' 
अचूक दाँव पेच की चमत्कारिता में मस्त, दोनों वीर आगे बंढ़ते आए] मिलने 

के लिए. आलिगन करेने लगे, पर क्या यह कभी हो सकता है | एक म्प्रान में ' 
दो तलवार नहीं रह सकंतीं। फौलाद फौलाद से नहीं कर सकता । आलिंगन 

करने के लिए दोनों बढ़े, गलवाहियों की भूमिका थी अफ़जलखोँ बीजापुर दर- 
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चार में हपनाद के साथ शिवाजी का सिर हाजिर करने के लिए तेयारी करने 
लगा । गला दवोचा। शिवाजी भी सावधान था| अंगरखे के नीचे ज्िरह-बख्तर 
था आस्तीन में चाथनखा था। सिर पर लोहे-की शोेपी थी | श्रफज़लखों ने 
गला पकड़ना चाह-+शिवाजी ने ठीक मौके पर पेट में वाघनखा ऑऔक दिया | 
छिपे हुए मराठें सरदार वाहर निकल आए । श्रक़्जलखां के .शरीर-रक्षकों को 
कतल कर दिया गया। प्रतापगढ़ दुग पर विजयसूचक श्रग्नि-ज्वाला प्रदीप्त कर 
दी गई | इस ज्वाला की चमक देखते ही दूर. २ घाव्यों में छिपे हुए मावले वीर 
अपनी दोलियां लेकर मेदान में उतर श्राए। सेनापति के तिना, अनाथ 
मुसलमान सेना चारों तरफ से घेरी गई। कुछ बचचचाकर निकल सके । चारो 
ओर शिवाजी की विजय का डंका बजने लगा। लोग उसे श्रसाधारण चमत्कारी 
पुरुष सम॑भने लगे | सत्र पर उसकी धाक बैठ गई। १६६० ई० में दूसरे वर्ष 
अफजलखां के लड़के फजलखां ने शिवाजी को पन्‍्द्याले के किले में घेरा | 
शिवाजी,रातों रात निकल गया | अ्रपने पीछे सरदार बाजी देशपाठे की छोड़ 
गया । म 


१०; 


«  वाजीं प्रत्ुु का बलिदान - , 


श्रफज़लखां की मृत्यु के वाद, बीजापुर दरबार में कोई वीर सेनापति नहीं 
रहद्य, जो शिवाजी का मुकाविला करता | शिवाजी ने 'ब्रेरोकगोक बीजापुर के 
गज्य पर अ्रधिकार करना शुरू क्या । बीजापुर के बादशाह आदिल-शाह 'ने 
जब यह समाचार सुना, उसने “कर्नाब्क से विद्रोही सरदार सीदी जौहर को 
टरबार में 'बुला भेजा और कहा कि यदि तुम शिवाजी पर आ्राक्रमण कर ' उसका 
मानमदन करोगे तो हम ठम्हारे सब्र अपराध क्षमा कर दंगे। * ५ 

बादशाह ने सीदी 'मौहर हर को सलावत-बंग् की उपाधि देकर १० हज़ार 
घुड़तवार और '१४' हज्ञार पदल सेना के साथ- विजय-यात्रा के लिये विदा 
किया | अ्रफस्लेखां'का बेटा फाजल मुहम्मद भी पिता की मृत्यु का बदला लेने 
केलिए साथ हो लिया] . * «- ) 

चीजापुर की इस तय्यारी को देखकर, शिवाजी के अन्य शत्र भी सिर 
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उठाने लगे । ज़जीरा के सीदियों, तथा बाड़ी के सांचत सरदार भी अपनी २ 
सेनाओं को सजाने लगे । शिवाजी की साधनद्वीन मंद्रीमर मराटी सेना को 
कुचल देने के लिए चारों ओर से आंधियों और तूफानों के चिन्ह प्रकद दोने 
लगे | इनको देखकर, वीर शिवाजी बिल्कुल नहीं घबराया। उत्साह तथा 
तत्परता से आत्मरक्षा की तैयारी करने लगा! शिवाजी अपने तथा शत्रु के 
बलाबल को भली प्रकार जानता था । अपने विश्वसनीय सरदारों को शत्रु के 
आसपास महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया। १६६० ई० 
के जून मास में सीदी जीहर सीधा पन्‍्दहाला के किले की ओर बढ़ा | वर्षाकाल 
में ही चारों ओर मोचबन्दी करके किले को घेर लिया | पन्‍्हाला। किला अन्य 
किलों की तरह मजबूत तथा अग्नेद्य नहीं था। सीदी जौहर तत्परता के साथ 
मोचाबन्दी के काम पर लग गया । इस पेचीदा नाजुक परिस्थिति को देखकर, 
शिवाजी ने सीदी जोहर के पास कहला भेजा कि मैं स्वयं क्िला ठम्शरे श्राधीन 
करता हूँ, तुम मुझे अमय बचन दो । मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंचू गा । विश्वास 
हो जाने पर शिवाजी ने शन्रु के एक मोर्चे के पास सीदी जौहर से भेंड की, 
और तय हुआ कि दूसरे दिन शिवाजी क्लिला खाली करदे। 
शिवाजी किले में लौर गया। बीजापुर की सेनाएं, यह समझकर कि 
सन्धि हो गई है, उस रात बेसुध सो गईं। इधर शिवाजी ने शत्रु को असावधान 
देखा और आधी रात होते २ माकला वौरों की एक गोली ले कर शत्रु के 
पहरेदारों से आँख बचाकर क़रिले में से निकल भागा ओर विशालगढ़ की श्रोर 
चल दिया । 
प्रातः बीजापुर की सेनाओं को यह समाचार मिला) एकदम मुहम्मद 
फ़ाज़ित ओर सीदी जौहर के बेरे सीदी अज्ञीज़ को घुड़लवार सेनाओं के साथ 
शिवाजी का पीछा करने के लिये रवाना किया। प्रातः काल चहुत देर तक 
शिवाजी शत्रु को दिखाई नहीं दिया । शिवाजी किले की घादी पर चढ़ रह्य था 
कि इसी समय शत्रु की उमड़ती हुई सेना पीछे दिखाई दी | शिवाजी ने एक- 
दम अपने विश्वतनीय सेनापति वाजीप्रमु को कुछेक मावले वीरों के साथ खिड़ी 
स्थान पर तेनात होने के लिए हुक्म दिया और कहा कि जब तक मैं सुर्रक्षत 
दशा में विशालगढ़ न पहुँच जाऊँ तुम इस स्थान से आगे शत्रु को मत बढ़ने 


चवार्लीस 


देना । मैं किले में “तोप की आवाज़” से वहा पहुंचने की सूचना दूगा | 
वाजीप्रभु प्रभु की झाशा को लिर माथे कर इने गिने वीरों के साथ वहीं 
डट गया । शिवाजी किले की ओर चल दिया | रोमांचकारी दृश्य था। एक 
और विशाल समुद्र की लहरों की तरद्द दूर तक फेली हुई त्रीजापुर दुखार की 
अनगिनत शत्रु सेना उमड़ रदी थी, दूभरी ओर इने-गिने, वीर बाजीप्रमु के 
साथ समुद्र की प्रत॒ल तरज्ञों को रोकने के लिये, प्रा्ों को हथेली पर रखकर, 
प्रण को पूरा करने के लिये डे हुए थे । भीर तथा सांतारिक घन-दीलत से 
प्रेम करने वाले साधारण लोग, इन मुद्रीमर वीरों को पागल कहेंगे | परन्तु ये 
बीर इने गिने वीर नहीं थे, एक २ वीर अपने आपको सेकड़ों के वरावर 
समझता था। वह समझते थे कि जब तक उनके ऊपर शिवाजी की भवानी 
तलवार का साया है, तब तक उन्हें मेदान से कोई नहीं हृग सकता । बाजी- 
प्रभु दृढ़ चद्दान की तरह डा रहा | शत्रु ने कई बार श्राक्रमण किए, परन्तु 
वीर मावलों ने आगे बढ़ वढ़ कर ऐसे वार किए कि शत्रु को खिड़ी के मंदान 
में कई बार पीछे दृसना पड़ा । शिलाओं से टकराई हुई लहरें, जिस प्रकार लौट 
लीग कर, आगे बड़ती हैं और फिर पीछे लौद जाती हैं, उसी प्रकार मुसल- 
मानों की सेना ने पीछे हृट्कर कई वार हमले किए. परन्तु उन्हें पीछे ही हयना 
पड़ता था। बाजीप्रभु ने बीजापुर की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिये, बाजीम्रभु 
के कई वीर खेत रहे, परन्तु इससे उनकी विरोध करने की शक्कि और उत्साह 
में कमी नहीं आई । चह और भी श्रधिक जोश से लड़ने लगा, हुपहर तक 
इसी प्रकार की लड़ाई होती रही। वाजीम्रभु ने मेदान नहीं छोड़ा । उसके 
शरीर पर २५ घाव लगे परन्तु वह जुरा भी डॉवाडोल नही हुआ । चाजीग्रभु 
का ध्यान एकमात्र विशालगढ़ किले की तोप को ओर था। आधी से ज़्यादा 
सेना कब गई । स्वयं भी गोली का शिकार हुआ परन्तु प्राण-विसजन करने से 
पूर्व उसे तोप की आवाज़ सुनाई पड़ी । इस आवाज़ को सुनकर बाजी प्रभु ने 
शान्ति के साथ प्राण छोड़े और निम्न उद्घार कहेः--- 


“ने अपना काम पूरा कर लिया” | ऐसे स्वामिमक्त सेवक धन्य हैं। 
अपने स्वामी का जीवन बचा लिया, स्वयं अ्रमर हो गया। धन्य हैं ऐसे वीर 
जो अपने कृपालु स्वामी के लिए. इस नश्वर देह को कुछ नहीं समझते । 


पैंतालीस 


प्राणों पर न्‍्योछावर होने वाले ऐसे बीरो की सहायता से ही शिवाजी छुत्रपति 
चन सका । वह महाराष्ट्र-मुमि धन्य है'जिसने ऐसे निष्काम स्वामिभक्त देश- 
पांडों को जन्म दिया है। निष्काम -बाजीपांडे | आज का भारत तेरे जसे मातृ- 
भक्तों ओर स्वामिमक्तों को चाहता है.। मारत-जननि ] मू बाजी देशपांडों को 
फिर से जन्म दे। तेरें आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाते | दस भयंकर पजय 
से बीजापुर दखार का दम ईूँट गया। 
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५. “शिवाजी ओर दिल्ली दरघार 


इस प्रकार बीजापुर दरार को कम्पित कर शिवाजी दिल्ली दरबार की 
ओर बरढ़ा । दस समय दिल्ली दरार के बादशाही तख्तेताऊस पर' अपने 
समय का चाणाक्ष बादर्शाह औरंगज़े व बेठा था। उसकी कूटनीति का पार पाना 
किसी २ का ही काम थां। इसने अपने पिता शाहजहों जेसे चलते दिमाग को 
जाल में फंसा कर किले में बन्द किया। दारा को गली-गली में भमय्काया । 
मुयद को काठ का उल्लू बनाया। शुजा को जंगलों में मार भगाया। मीर 
जुमला से काम निकाल कर डसे आसाम की ओर रवाना किया । यह मक्‍के 
का फ़कीर.अपंने समय के “मकक्‍कारों का मक्‍्कार”? था | “किसी ने इसको रोबा 
तो श्रीकृष्ण के चेलों ने। राजपूताना में राजसिंह और दुर्गादास ने, उत्तर भारत 
पन्नाव में गुरुगोविंद के पांच प्यारोंने औरंगजेब की तेग़ को कन्द्‌ किया। लाचार 
होकर, उत्तर भारत में सिर पर आईं हुई दिक्कतों को दालने के लिये 
दक्तिण में बढ़ती हुईं, उठती हुईं, मराठा शक्ति का दमन करने के लिये इसने 
सेनाओं को इधर भेजा | ५ 

शिवाजी स्थिति को खूब समझता थां। वह जानंता था कि मुगल वादशाहों 
में यदि कोई पानीदार आदमी है तो वह औरंगजेब है। शिवाजी को मालूम था 
कि इसका मुकाचिला करने के लिए 'आवश्येक है कि राजपू्तों को अपने साथ 
मिलाया जाव | इसी नीति को ध्यान में रखकर शिवाजी ने किसी भी राजपत 
शाज्ा के दिल को नहीं दुखाया | यशवन्तसिह्द आदि को अपने साथ मिलाने भे 
कमी नहीं की | परूतु जयपुर के राजा पर उसकी कुछ नहीं चली । 


छुपालीस 


शक गज मिड फनी] 


शिवाजी और ओ्रोरंगज्ञेत्र दोनों एक दूसरे को समझते थे | दोनों अपना 
मतलब पूरा काने के 'लिये ही एक दूसरे की. सहायता करते-यथे | प्रत्यक्ष 
मित्र होते हुए भी दोनों एक दूसरे पर घात लगाये बेठे थे। शिवाजी ने 
ओऔरंगजेत्र की सहायता से अपने पिता को .बीजापुर दरचार से मुक्त कराया, 
ओरंगजेब ने शिवाजी की संद्ययता से दक्षिण की मुसलमानी रियासतों का सिर 
कुचला | दोनों वीर छुल-बल में ठ॒ले हुए थे। कभी म-कभी दोनों का मुका- 
बिला होना ही था। ब्रीजापुर दखार कमजोर हो गया 'था । उसने शिवाजी को 
दबाने के लिये.कोशिश करनी छोड़ दी थी | इधर से निश्चिन्त. होकर मराठा 
वीरों मे.दिल्ली की ओर कदम चढ़ाया | नेताजी पालकर ओर मोरोपन्त पिंगले 
ने मुग़ल-बादंशही -के इलाकों पर आक्रमण करने ओर छापे डालने शुरू कर 
दिए। इस सिलसिले में मराठे लोग औरंगाबाद तक पहुँचे। शत्रु की इस 
उमड़ती बाढ़ को रोकने के लिए. ओरंगजेब-ने अपने मामा शायस्ताखाँ को 
यशवन्तसिंद के साथ बढ़ी भारी सेना के साथ-भेजा | शायस्ताखाँ ने चाकण 


नाम का' किला सर किया और पूना: के महल में रहने लगा। शायस्तार्ां विजय 
से निश्चित था । शिवाजी ने पूना शहर को जाने वाली वरात में वीर मशाठों 
के साथ बरातियों के वेश में शहर में वेश किया । मध्यरात को-जब सब लोग 
निद्रादेवी की गोद में वेसुघ' पड़े थे, शिवाजी ने अपने ,चुने हुए सरदारों के 
साथ महलों' में प्रवेश किया । इस अचानक आक्रमण से शत्रु-चकरा गया | 
शत्रु की सेना के पर उखड़ गये | शायस्ताखाँ का पुत्र'मारा गया । शायस्ताखाँ 
भी भगा जाता था,शिवाजी ने तलवार का वार कर उसको यमलोक भेजा। 
ओऔरंगजेत्र इस प्राजय को सुन कर क्रोधाग्नि- में राख.हो गया | १६६४ ई० में 
नयी सेना के साथ अपने बेड मुझ्ज़्जम को मेजा। शिवाजी इस सेना से ज्षरा भी न 
घबराया । उसने 'टठीक इसी समय मुग़लों के सम्ृद्ध-शहर सूरत को लूझ। ओरं॑ग- 
जेब ने शत्रु की गति को दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर यशवन्तर्सिह,को दिल्ली बुला 
भेजा ओर जयसिंद और दिलेरखान को श्रन्तिम फैसला करने, के , लिए. भेजा । 
दोनों सरदारों की शक्ति और अनुभव पर औरंगजेब को पूरा भरोसा था । इधर 
ओरंगजब की तलवार चल रही थी, उधर बीजापुर दरबार ने मराठों के. विद्रो 

दमन कर, एक बार फिर, अपने भाग्य को आजंमाना चाहा | बीजापुर के सेनापति 
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ने कोंकण पर आक्रमण किया । शिवाजी ने उन्हें हराकर वारसिलोर के दक्षिणी 
किनारे की ओर से आक्रमण कर वीजापुर के इलाके में लूड मचा दी। इसके 
बाद शिवाजी जल-मार्ग से पूना की ओर लोग । यह पहला मोक़ता था जन्न कि 
शिवाजी ने समुद्र-यात्रा की। शिवाजी की इस सफलता को देखकर दक्षिण 
कर्नाटक में शाहजी के नीचे काम करने वाले मराठे सरदार शिवाजी के चारों 
ओर एकत्रित होने लगे | 

इन योग्य कार्यकर्ताओं की सहायता से शिवाजी ने विज्ञित प्रदेशों का 
उत्तम प्रबन्ध किया । इसी साल १६६६ ई० में शाहजी घोड़े से गिर कर मर 
गया। अ्रब शिवाजी ने अपने आप को स्वतन्त्र राजा घोषित किया और अपने 
सिक्‍के भी चालू किये। श्रौरंगजेब शिवाजी की स्वतन्त्र गति को देखकर आपे 
से बाहर हो गया। औरंगजेब ने वकील भेज कर बीजापुर वालों को शिवाजी 
की सेना पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया | बीजापुर दखार में खबास- 
खान सरदार को इस काम के लिए. भेजा। दोनों श्रोर से मराठी सेना पर 
आक्रमण किए. गए.। बीजापुर और दिल्ली की सेनाओं से घिरी हुई मराठी 
सेना पराजित हुई । शिवाजी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित न था। इस पराज्य 
से शिंवाजी ज़रा भी नहीं डगमगाया, उसने एकदम मुसलमानों के मक्ऋा जाने 
वाले जहाज़ को लूझा । शिवाजी को मली प्रकार मालूम था कि दिल्ली दरबार 
और बीजापुर के दरवार एक'नहीं हो सकते | दोनों दरबार एक दूसरे के जानी 
दुश्मन हैं। 'इस बात को समझते हुए शिवाजी समय की नब्ज्ञ को पहिचानने 
मे कंच्चा न था। उसने सोचा कि इस समय जयसिंह ओर दिलेरखान की 
सेनाओं का सुकाबिला करना कंठिन है। साथ ही साथ बीजापुर की सेनाश्रों 
को रोकना तो और भी कठिन है | एक समय पर एक का म॒क़ाबिला करना 
चाहिये | इधर दिलेरखां ने पुरन्दर पर कब्जा कर लिया | जयसिंह सिदगढ़ में 
ही रहा । पुरूदर में शिवाजी का वीर सरदार मुराखाजी था । 

इस सरदार ने किले की छोटी सेना के साथ, दिलेर्खान का दिल खोल 
कर मुकाबिला किया । आखिर दिलेरखां के तीर से मारा गया । कददते हैं कि 
इस दौर मुणार वाजी-के (सिर करने के पीछे) धढ़ ने ज़मीन पर गिरने से पूर्य 
तीन सौ मुमलमानों की यमलोक का यात्री चनावा । 


अड़तालीस 


इस चौर की मृत्यु का हाल सुनकर शिवाजी ने सन्धि करना ही उचित 
समझा । शिवाजी ने सम्धि करने के लिये रघुनाथ पणिड्ठत को जयसिंह के 
पास भेज्ञा | संधि की शर्ते निश्चित को गई । यही सन्धि पुरन्‍्दर की सन 
नाम से असिद्ध है।  * 
सन्धि की शर्तें इस प्रकार तब हुईं :-- 
१. मुगलाई मुल्क के जो किले शिवाजी ने जीते हैं, उनमें से पुरन्द्र सिंह- 
गह आदि २० क्रिलों तथा आस-पास के थपुश्रों को शिवाजी लौय दे। 
२. शिवाजी १२ किले श्रोर १० लाख का मुल्क जागीर के तौर पर रखे | 
२. संभाजी दिल्ली दस्‍्वार में ५ दज्ञारी पद पर रहे । 
४. घाट-माथा के ब्रीजापुर के इलाके भे॑ शिवाजी को चौथ वसूल करने 
का हक दे दिया गया | 
सी समय शिवाजी ने सोनपन्त श्रीर रघुनाथ बस्लाल को भेज कर 
बादशाही दखार में जाने की इच्छा प्रकट को | जबरसिंह भी यही चाहता था | 
मित्र मण्डली की सलाह लेकर माता की आज्ञा से ही शिवाजी ने यह सब बातें 
« मान लीं। शिवाजी केवल युद्ध लड़ता द्वी नहीं जानता था, सन्धि करने में, 
शत्रु को फंसाने में भी उसका पार कोई २ ही पा सकवा था। ओरख्नलजेब ने 
यह सत्र कुछ इसलिए स्वीकार किया था कि शिवाजी स्वतन्त्र राजा न बने | 
राजपूत्त राजाओं की तरह वह भी मुगलाई दिल्ली दरबार में नोकरी करे। 
पुर्दर की सन्धि को स्वीकृत करने के वाद शिवाजी ने जयसिंद को इस बात 
के लिए प्रेरित किया कि वह अपनी सेनाओं का रख वीजाथुर की ओर मोड़े; 
और कहा कि थोड़े दिनों में ही हम बीजापुर को भी आपके आधीन करके 
दिल्‍ली-सम्रार की सेवा म॑ उपस्थित होंगे। बादशाह की भेंट में यहीं उपहार 
असली मूल्य का होगा । शिवाजी को अ्रपना दोष्त बना कर, निश्चिन्त होकर 
जयसिंद वीजापुर वालों के साथ जूक पड़ा । शिवाजी इधर दिल्ली जाने के 
हाने युद्ध में तव्ध्य रहा | गुप्त रूप से वीजापुर वालों को सहायता देने में भी 
कमी नहीं कोी। जयसिंह आगे बढ़ता गया परन्तु पीछे से सेना में रसद की 
कमी पढ़ी | 8 2 
नयी सेना और रसद्‌ भेजने के लिए. दिल्‍ली लिखा गया। अभी तक 


उनचास 


शिवाजी आगरा नहीं पहुँचा था। औरंगजेब इसके लिए उतावला था| उसने 
कहला भेजा था--तुमने यह नया रगड़ा क्या खड़ा कर दिया इसे स्वयं सुल* 
भाशो। यहां से किसी तरह सहायता नहीं मिलेगी, जल्दी लौदो | दिल्ली द्र- 
बार से इस उत्तर के आने पर जयसिंह हेरान हुआ "| तब उसे शिवाजी की 
चाल समझ में आई। आख़िर उसने शिवाजी से एकान्त में भेंठ कर मित्र 
के नाते कहा--भाई, तुम आगरा ही जाओ | जीवन झत्तरे में है । वहां मेरा 
लड़का रामसिंह है। तुम्दें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी | यदि ठुम वहां 
नहीं जाते हो तो मेरा श्रन्त निश्चित है । दोस्ती के नाम पर तुम वृहां जरूर 
जाओ। बहुत कहने सुनने पर जयसिंह की--नहीं नहीं विश्वस्त मित्र--की स्का 
के लिये शिवाजी ने वादशाही दरार में जाना स्वीकृत किया | बड़े आदमियों 
के दिलों की थाह नहीं पाई जा सकती | किसी कबि ने ठीक ही कहा है +- 

बज़्ाद॒पि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि । 

लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातमहति || 


युद्ध के मेंदानों की रक्तननदियां, जिन दिलों पर कुछ असर नहीं करतीं, 
वही दिल विश्वस्त मिन्न के सामने द्रवित हो जाते हैं । मित्र की रक्षा के लिए, 
अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले कोई २ ही माता के लाल होते हैं । 
शजपूतों के साथ शिवाजी का व्यवह्र केसा था, यह इसी घट्ना से स्पष्ट हो 
जाता है। वचन देकर उसे पूरा करने के इरादे से शिवाजी ने दिल्‍ली जाने की 
तेयारी की । रायगढ़ में सारे काये का निरीक्षण किया। श्रपने पीछे, प्रत्नन्ध में 
गड़बड़ न हो इस लिए, स्थान २ पर विश्वस्त आदमियों को नियुक्त किया। 
मोरोपंत पिंगले की पेशवा नियत किया। अणाजीदततो तथा सोनदेव आदि 
सरदारों को कहा कि जीजाबाई के निरीक्षण में काम करो। में शीघ्र ही अपना 
बचन पूरा करके लौदूंगा | यदि किसी प्रकार की भबंकर आपत्ति आये तो 
राजाराम को मेरा प्रतिनिधि समर कर उसके साथ मिल कर मराठा-मण्डल 
की रच्ता करना । शिवाजी स्वयं अपने पुत्र के साथ बालसखा तानाजी मालु- 
सरे और प्रतापराव गुजर को साथ लेकर दिल्‍ली कौ ओर रबाना हुआ । 
शिवाजी के प्रबन्ध की विशेषता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि उसकी अनुप- 
स्थिति सें मसठा-मण्डल में किसी प्रकार की अ्रशांति नहीं हुई | किसी सरदार 


पनास 


_>यरवामक०म्क, 


ने बगावत नहीं की। किसी ने चिद्रोह नहीं किया। सबने अपने आपको 
मराठानमए्डल का सेवक समझा । यही भाव था जिसके कारण मराठा लोग 
थोढ़ी संख्या में होते हुए भी औरंगजेब का मुकात्रिला कर सके। शिवाजी 
आगरा पहुँचा | आ्त्माभिमान के साथ दरार में उपस्थित हुआ । औरंगजेब 
ने उपेज्ञा करके उसका अपमान करना चाह्य | ज्न्रिय सब कुछ सह सकता है, 
परन्तु थअपमान नहीं सह सकता। श्रांज़ें लाल हो गई, खून खसौल उठा । 
औरंगजेब ने जाल में फॉसे शेर को पिंजरे में बन्द करके, खुशी मनाई | समय 
की बात होती है उस समय शिवाजी ने सब कुछ सहा। चुपचाप दरार से 
बाहर आया । औरंगजेब ने कड़ा पहरा लगाया। परन्तु हवा को कीन पकड़ 
सकता है? आग को कपड़े में कोन बन्द कर सकता है १ यही हुआ, श्राग ने 
अपना शस्ता बना लिया | 


बादशाही महलों की एक कोठरी पर कढ़ी निगरानी में पहरेदार दम साधे 
शस्त्र बांधे खड़े हैं। कोई भी सन्तरी निश्चित स्थान से इधर उधर नहीं हिल 
सकता । इस कड़े पहरे में हदा भी सन्तरियों की इजाजत के बिना नहीं निकल 
सकती, आदमी का तो कहना ही क्या | 

यह सब क्यों ? ओरोरंगज्ञेव की सालों की इच्छा आज पूरी हुई है। महा- 
राष्ट्र का वीर शिवाजी आज उसके हाथ में आगया है | शायस्ताखां की स्त्री ने 
पति की ओर से बदला लेने के लिये औरंगज्नेव को इस बात के लिये तैयार 
किया कि शिवाजी का प्राणान्त करे। शिवाजी अपने पुत्र के साथ केद सें वेबस 
बंठा है। प्रश्न यह है कि इस कारागार से छुटकारा केसे हो | कुछ दिलों में 
शिवाजी ने पहरेदारों को अपने मिलनसार स्वभाव से मोह लिया। शिवाजी 
की बीमारी की हालत में पहरियों ने हकीम को जेल में आने ते नहीं रोका | 

दूसरे के हकीमों ने भी इसमें कुछ उज्र नहीं किया । शिवाजी वेष बदलने 
में बहुत चतुर था। ठीक अनुकूल महूते में हिरोजी फर्जन्द को अपने कपड़े 
पहना कर उसे अपने विस्तर पर सुलाया और स्वयं पुत्र के साथ निकल गया | 
यमुना पर पहुंचते ही उन्होंने बेरागी का वेष धारण किया । यमुना के किनारे 
साधु मंडलियों में मिल-जुल कर शिवाजी निश्चित क्रम के अनुसार महाराष् 
में तरक्षित पहुँच गए ! पीछे से हिरोनी फर्जन्द हकीम के बेप में 'दवाई लेने 


इकावन 


जाता हूँ? का बहाना कर बाहर निकल गया । पहरेदार दुपहर को शिवाजी के 
स्थान पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि विस्तर खाली पड़ा है। उसी समय बाद- 
शाह को यह बात मालूम हुई, सुनकर बहुत क्रोच आया । एकदम खोज करने 
का सख्त हुक्म दिया गया । आदमी दोड़ाये गये, यमुना के साधुओं का पीछा 
किया गया । परन्तु अब कुछ नहीं हो सकता था। शत्रु हाथ से निकल गया था 


कुपित औरड्नज्ञेव 

बन्दूक से निकली हुई गोली का फिर से लौथना श्रसम्भव होता है। जिस 
प्रकार एक बार शिकारी के जाल से निकला हुआ शेर फिर हाथ नहीं आ सकता, 
उसी प्रकार शत्रु के बंधन से निकले हुए, शत्रु का गोल फोड़ कर बाहर आये 
हुए शिवाजी का पता पाना मुश्किल ही नहीं, असम्भव था। औरंगजेब 
देखता ही रह गया । लोहे की जंज्ञीर, पहरेदारों की संगीन, दिल्ली के शुस्तचर, 
सब बेकार साबित हुए। बिना रक्तपतात किए. औरंगजेब जेसे चाणाक्षु की 
आँखों में धूल कोंक कर निकल आना शिवाजी का ही काम था। युद्ध के 
मेंदान में यद्यपि शिवाजी की सेना कई बार पराजित हुई होगी, परन्तु नीति के 
दाव-पेच में शिवाजी बाजी जीत ले गया। ओरंगज़ब अपने आपकी उस 
समय का बेजोड़ राजनीतिश्न समझता था । शिवाजी ने उसे अनुभव कराया 
कि महाराष्ट्र के बीरों के जागते हुए किसी की क्या मज़ाल जो आराम की नींद 
सो सके। ओरंगज्ब ने एकदम जयसिह को बीजापुर की लड़ाई समास कर 
आने का हुक्म दिया । रामसिंह का दस्बरार में प्रवेश बन्द कर दिया गया । 
उसे यह भ्रम हो गया कि शिवाजी के निकल जाने में जयसिह का हाथ था | 
अविश्वासी को और सूऋझता भी क्‍या | परमात्मा ने जयसिंह को ओरंगर्ज़ व के 
कुय्लि नीति-चक्र से बचाना था। रास्ते में ही उसका देद्यान्त हो गया | 
पापियों के अत्याचारों को सहने की अपेक्षा परमात्मा के कठोर दृश्ड का सहना 
अच्छा है, औरंगजेब दाँत पीसता रद गया । शिवाजी और जयसिंह दोनों ही 
उसके हाथ से निकल गये । मराठा मंडल पर आया हुआ विकद संकट य्ल 
गया | | 
यदि इस समय शिवाजी वादशाही दरार से सुरक्षित लौट कर न आता 
तो स्वराज्य स्थापना का कार्य अधूरा ही रह जाता | परमात्मा को यह श्रभीए 


चोचन 


न था | उठती हुई आये जाति पर परमात्मा का हाथ था। शिवाजी ने लौट कर 
नये नियम बनाये । जिन लोगों ने अनुपस्थिति में योग्यता से काम फिया था 
उन्हें इनाग दिये। आश्चर्य की बात है कि इस समय में किसी भी मराठा 
सरदार ने शत्रुओं के साथ मिलने की कोशिश नहीं की | क्योंकि ये लोग 
केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से नौकरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक उच्च- 
भाव के लिये आत्म-निर्णय तथा स्व॒राज्य के दिव्य सिद्धान्तों के लिये, अपने 
जीवनों को शिवाजी की सेवा में समर्पित किया था । सांसारिक ग्रलोभन उन्हें 
इस उच्च आदश से गिरा न सके । 
किसी भी देश के नवयुवक जब तक सिद्धांन्तों के लिये मरूमिय्ने को 
तेयार रहते हैं तब तुक उनकी गति को बड़ी २ सेनाएँ भी नहों रोक सकतीं | 
ये चमत्कारी सिद्धान्त युवकों के जीवन में बिजली संचार कर देते हैँ । संसार 
में भावों का राज्य है | गुरुगोविंदर्सिह ने इसी त्रिजलती को युवकों के जीवन में 
संचारित कर अपने वीरों में यह शक्ति पेदा कर दी थी जिसे बड़े से बड़े बाद- 
शाह भी नहीं रोक सके । अहमदशाद दुर्खनी जैसे क्रांतिकारी श्राक्रांता देखते 
रह गये | आ्राज भारत में भी आत्म-समपण करने वाले देशभक्तों ने नवयुवर्की 
में बैंसी ही बिजली का संचार किया है। लोग श्रत्र निर्भय होगये हैं | हँसते २ 
सिंद्धान्तों के लिये मर मिय्ने वालों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जब 
तक मराठा वीरों ने सांसारिक महत्वाकांच्ाओं को दूर रख कर स्व॒राज्य और 
स्वराष्ट्र की सेवा करना श्रपना कतंव्य समझा, तब तक देश में किसी प्रकार की 
अशांति और पारस्परिक ईर्पा पेदा नहीं हुईं । जब तक राष्ट्र-भक्ति की लगन 
युवकों के दिल में जाग॒त रही तब तक किसी ने ऊंचे ओऔहदों या बड़ी २ 
जागीरों को फ़िकर नहीं की । शिवाजी की आत्मा सब पर अ्रहदश्य श्रसर डाल 
रही थी। श्राज भी यदि हम देश को थआन्तरिक कलहों से बचा कर स्वराज्य और 
शान्ति स्थापना की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि लोगों के दिलों को 
देश-भक्ति के भाथों से भरपूर कर दे। सच्ची लगन वाले देश-भक्तों को इतनी 
फुरसत ही नहीं मिलेगी कि वे स्वाथेमय पारस्परिक कलहों में अपना समय लगा 
सके। ओऔरंगज़ व ने वशवन्त्सिंदह को भेज कर दक्षिण के झगड़े को निपणया ! 
निम्नलिखित शर्ते निश्चित हुई। 


ज्लैपन 


(१) ओरंगज्ञब ने शिवाजी को स्वतन्त्र राजा स्वीकार किया । 

(२) शिवाजी को औरंगाबाद में नई जागीर मिली | पुरंद्र का क़िला 
लौदया दिया गया । सम्भाजी दिल्‍ली दरवार में मनसबदार निश्चित हुआ। 
इसके बाद कुछ समय तक बीजापुर दरार के साथ छोटी मोटी लड़ाई होती 
रही। आखिर उन्होंने भी १६८६८ ई० में शिवाजी से सन्धि की। बीजापुर 
तथा गोलकुडा के दखारों ने शिवाजी को ५ लाख रुपया देना स्वीकृत किया । 
इस प्रकार शत्रुओं से अपनी बात मनवा कर १६६६ ई० में राज्य स्थापना का 
काम पूरा किया। ओरंगज़ेब को जब यह मालूम हुआ तो उसने क्रद्ध होकर 
मुश्रज्ज्मम को फिर से युद्ध करने को लिखा | प्रतापराव गुजर मारवाड़ छोड़ कर 
इधर आ गया । न चाहते हुये भी मुअज़ज़्म और यशवन्त सिंह ने बादशाह की 
इच्छा को पूर करने के लिये १६७० ई० में फिर से मराठों के साथ युद्ध 
घोषित किया । शिवाजी की मुगल बादशाह से यह अन्तिम लड़ाई थी। इस 
अन्तिम लड़ाई पर ही महाराष्ट्र का भाग्य निर्भर था। अन्य मुसलमान शक्तियों ने 
भी, इस समय १५४६४ ई०की तलीकोद की लड़ाई की तरह मिलकर, आये-जाति को 
कुचलने का निश्चय किया । जिस प्रकार मुसलमान रियास्तों ने १६ वीं सदी 
में विजयनगर की आये रियासत पर, चारों ओर से आक्रमण कर उसको नष्ट- 
अष्ट कर दिया था; उसी प्रकार १६७० ई० में औरंगज्ञब के नेतृत्व में मुसल- 
मानों ने मराठा-मंडल को कुचलने की कोशिश की । शिवाजी इस संकर 
से बिल्कुल नहीं घबराया। शिवाजी ने भी अपने पिता शाहजी के 
संकल्पानुसार विजयनगर के पुराने आये-साम्राज्य को स्थापित करने का निश्चय 
किया । वह एक समय में अनेक शत्रुओं से सफलता पूर्वक लड़ने में सिद्धहस्त 
था। यह अन्तिम युद्ध मराठा-इतिहास में अपूर्व स्थान रखता है | यही युद्ध 
#४गढ़ आया पर सिंह गया” के नाम से प्रसिद्ध हे। अनेकों कवियों ने इस 
बीर-कथा का गान कर अपनी प्रतिभा को पवित्र किया। अनेक उपन्यास- 
लेखकों ने इस पवित्र कथा के सम्पर्क से अपनी मन्‍्द लेखन-शक्ति में जादू को 
प्रेदा किया । 


|] 
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श्रीरंगज़ेब ने दक्षिण फे सूबेदाररों को फिर से लड़ाई जारी करने फा 
हुक्म दिया। वह श्रपने जीते जी शिवाजी फो श्रमन चेन से बेंठने नहीं दे 
सकता था। मुग्रलों फे इस आक्रमण का सुक्काबिला करने के लिये शिवाजी ने 
सत्र सरदारों को बुलाया । पुरंद्र की संधि के श्रनुसार पुरंद्र तथा कोंडाणा 
का किला मुग़लों के हाथ चला गया था। शमदास ने श्रपने शिष्य से यही 
दछ्षिणा मागी कि कोंडाणा के फिले पर भगवे मंडे को लहराश्ो | गुरु-ध्राशा 
पाते ही शिष्य ने सिर कुझाया। सरदारों ने भी, शिवाजी फी होँ में हाँ मिलाई । 
निश्चय हुआ फि मुग़लों फे मुक्कावले में शन्रुपक्ष के बढ़े हुए. प्रभाव को कम, 
करने के लिये शन्नु पर श्रपनी शक्ति फा दबाव बेठाने, और अ्रपनी घाक 
जमाने के लिये श्रावश्यक है. कि पुरंद्र फी सन्धि फे फारण हाथ से निकले 
हुए पुरन्दर श्रोर फोंडाणा को हस्तगत फिया जाय । 

. ओऔरबइलज्ञेब की श्राशा पाते ही मुशल सरदारों ने च्णिक सन्धि की शर्तों 
की उपेक्षा कर प्रतापराव शुजर को श्रौरंगाचाद फी जागीर छोड़ने के लिये 
घाधित फिया | श्रोर एकदम-श्रभी जब कि मराठे सावधान हो रहे थे फोंडाणा 
क्लिले पर राजपूतों की सेना के साथ मिलकर मोचांबन्दी का उपक्रम फिया | 
श्रौरज्ञज्ञब की श्राश टालने का किसी में दस न था--सर पर लट्कती 
तलवार के नीचे श्रादमी निश्चिन्त सो सकता था, परन्तु क्रुद्ध श्रोरन्नजेब की 
आशारूपी तलवार के सामने फोई नहीं खड़ा हो सकता था | जी-जान से सब 
सरदारों ने घादशाह को प्रसन्न करने के लिये कोंडाणा किले में ज़ोर-शोर की 
तय्यारियां शुरू कर दीं। नई सेनाएं ओर रसद्‌ जमा फर, किले फो श्रधिका- 
घिक दृढ़ किया गया। उदयभानु राजपूत ने किले की रच्ता फा भार अपने 
ऊपर लिया । 

ओररज्ञजेव जानता था--श्रोरज्जजेब ही क्या प्रत्येक श्रत््याचारी भेद-नीति 
का आश्रय लेकर ही अपनी स्थिति फो कायम रखता है | उस समय श्रीरज्ञजेब 
की भी यही भेद-नीति थी। श्रोरज्ञजेब श्रपनी प्रजा फो,- श्रपने तरदारों को, 
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अपने मुक्कातले की शक्तियों को इसी भेद-नीति के सहारे निबंल करना चाहता 
था। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने में उसने हिंदू मुसलमान का फ़र्के नहीं' 
किया | स्वेच्छाचारी अ्रत्याचारी शासकों का कोई धर्म नहीं होता । यदि उन्हें 
वास्तव में कित्ती घर्म की सच्ची लगन हो तो वे कमी अत्याचार ही न करें; और 
उनके नीचे रहने में किसी को उज़र भी न हो। ओरऊड्जेब का उद्दे श्य केवल 
हिन्दुओं को ही दवाना नहीं था, उसका उद्देश्य प्रतिद्ृन्दी उठती शक्तियों की 
वे मुसलमान हों या हिलू--कुचलना था | बीजापुर निज्ञामशाही और 
कुठ॒बशाही के मुसलमान बादशाहों को हेरान करने में, उन्हें परस्पर लड़ाने 
ओर दबाने में, औरंगजेव ने कमी तो क्या करनी थी, उनको दमन करने के 
लिए शिवाजी तक से भी सहायतालेने में संकोच नहीं किया था | इतना ही क्‍यों | 
मीरजुमला ओर अकबर की नीति को मानने वाले मुसलमानों को मी जीता 
नहीं छोड़ा । इसी भाँति राजपूत और मराठों को परस्पर लड़ाने में औरंग- 
जेब सदा तैयार रहता था। इसीलिये मराठों के मुकाबले में कोड़ाणा के किले 
पर उद्यभानु राजपूत को नियुक्त किया गया। आज हमें बताया जा रहा है कि 
ओऔरंगजेच के समय से हिन्दू मुसलमान भगड़ते आ रहे हैं। ओ्रोरंगंजेब ने 
हिन्दुओं को ही लूख, उन्हें ही तंग किया। किन्तु इतिहास की यह सम्मति 
नहीं है। इतिहास बताता है कि स्वेच्छाचारी महत्वाकांज्ी श्रोरंगजेब ने राज- 
नीति के ज्षेत्र में हिंदू या मुसलमान सब को एक दृष्टि से, अपनी शक्ति की 
रक्षा के लिए परपर लड़ाने में कमी कमी नहीं की | विदेशी शासक अंगरेज भी 
ओऔरझ्चजेव की तरह मुकाचले की शक्तियों को परस्पर लड़ाकर साधारण 
जनता में फूट के बीज बोकर, अपनी शक्ति की स्थिर करने की फ़िकर में रहते 
थ्रे।अंग्रेजी शिक्षणालयों में 'इतिहासः की कथाओं में यही पहाया.जाता था कि 
हिन्हु-मुसलमान कभी एक नहीं हुए, देशी नरेश परस्पर मिल नहीं सकते. 
मिलना भी हो तो वायसराय या रक्िडेन्ट के निरीक्षण में। श्रत्याचारियों के 
दंग ऐसे दी होते हैं ओरज्जेब ने जिन उपायों का अवलम्बन किया था उन्हीं 
का अंग्रेज “कृपालु” शासक उसी ( भेदनीति ) नीति का श्रवलम्बन 
करते रहे । आज भारतीय जनता अपने हित को समझ रही है| पार- 
स्परिक एकता के महत्व को समझ रददी है । समझ कर जाग उठी है| परल्तु 


छुप्पन 


श्रफ़तोस |] मुकुब्धारी राजा श्राज भी श्रपने असली रूप को नहीं समझ सके । 
जिस प्रकार मुगल शासन-काल में राजा के पविन्न नाम को कलंकित करने वाले 
नामधारी राजपूत राजाश्रों ने उस समय के शअरत्याचारियों, स्वेच्छाचारी प्रजा के 
अधिकारियों की उपेक्षा करने वालों के साथ हाथ बथकर कलंक का थीका 
अपने माथे पर लगाया था, उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में देशी 
नरेश शानदार गुलामों के रूप में भारत-माता को कलेकित करने का यत्न 
करते रहे। शिवाजी ने अ्क़लमन्दी से इन शक्तियों को अपनाने की कोशिश की 
थी | कुछ सफलता भी प्राप्त हुई थी। रास्ते में अय्कने वालों को उखाड़ने में 
भी संकोच नहीं किया था। उसी प्रकार आज के भारतीय स्वतन्त्र राष्ट्र के कणं- 
धारों को चाहिये कि यथा सम्भव नरेशों को अपनाने की कोशिश करें । देशी 
रियासतों की प्रजाओ्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वे आन्दोलन करके अ्रपने 
अधिकारों को प्राप्त करें। यह भी ख्याल रखना चाहिये कि भयंकर कंटक को 
उखाड़ फेंकने में संकोच भी नहीं करना चाहिए | अस्तु । 
शिवाजी ने श्रवस्थाएं देखकर निश्चय किया कि किले का रक्षक कोई भी 
हो, श्रव तो कोंडाणा को सर किये बिना दम नहीं लेना । श्रव प्रश्न था कि 
इसके लिये कौन सरदार थआगे बढ़े। कॉडाणा किले की भयंकर स्थिति को 
देखते हुए किसी सरदार ने आगे बढ़ने का साइस न किया । शिवाजी की माँग 
का कोई उत्तर न मिला । इस संदिग्ध विकट विजय-यात्रा के लिये किसी 
सरदार को उठता न देख कर महाराष्ट्रमंडल को आराधदेवी जीजाचाई ने 
कहा, श्रच्छा | यदि कोई वीर मेदान में नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, 
मेरा पुत्र मेरी बात को नहीं गाल सकता | 
जीजाबाई ने पत्रवाहक के हाथ तानाजी मालसरे के पास चिट्ठी भेजी | 
चिट्ठी क्या थी, भवानी देवी ने अपने भक्त के प्राणों की दक्षिणा माँगी थी । 
साधारण अ्वस्थाश्रों में भक्त लोग देवता को प्रसन्न करने में सफल हो जाते 
है। परन्तु आज ताना जी के सामंने विकट् परीक्षा का समय था| एक शोर 
माघ वदी £ को जीजाबाई के सामने, पहुंचना था, दूसरी श्रोर उसी दिन 
तानाजी के लड़के रायबा का विवाह होना था। घर में विवाह-समारोह की 
तयारियाँ थीं । मातायें, परिवार को स्वयं मंगल-गीत गा रही थीं--बंदनवार 


सत्तावन 


सज्ञा रही थीं। कोई छोण विवाह नहीं था । शिवाजी महासज के बालसखा 
सरदारों के सिस्‍्मोर तानाजी के लड़के का विवाह था | एक ओर पुत्र-मोद था; 
दूसरी ओर माता भवानी की माँग । साधारण लोग ऐसे समयों में धवरा कर 
विचार सागर में डूबने लगते हैँ। परन्तु वीर लोथ संकोच करना या फ़िकर 
करना जानते ही नहीं । जो भावना दिल में आई उसे एकदम कार्यरूप में परि- 
णत कर देते हैं। इन लोगों के दिलों म॑ पदेलियों की सूक एकदम स्वयं 
फुरती है | 
तानाजी ने देर नहीं लगाई । राष्ट्र के काये के सामने बैयक्किक काम को 
तुच्छु समझे कर अपने पुत्र को शिवाजी की रक्षा में सौंप कर स्वयं रायगढ़ की 
ओर प्रस्थान किया । बड़ों का आशीर्वाद लेकर तानाजी मालसरे अपने छोटे 
भाई सर्याजी के साथ १००० निर्भय माव्ते सरदारों को लेकर माथ वदी ६ को 
रायगढ़ से निकल पड़ा | तानाजी मालसरे की टुकड़ी संख्या में थोड़ी थी। 
परन्तु उनमें एक एक सरदार शन्रुओं के २०० सरदारों का म॒क्ताबला करने का 
संकल्प करके मैदान में उतरा था। कोंडाणा के इस बड़े क्लिले को इस छोडी 
सी सेना के सहारे सर करना मुश्कल ही नहीं, अ्रपितु असम्मव था। परग्तु वीर 
पुरुषों के शब्दकोष में असम्भव शब्द ही नहीं। वे तो यह समभत्ते हैं कि जब 
तक उनके हाथ में तलवार है तब तक उनके लिये दुनिया में कोई बात अस* 
सभव नहीं है 
किलों को फर करना तो क्या, वे श्रपनी तलवार के मरोसे आ्राकाश में भी 
लड़ाई लड़ने को तेयार रहते हैं। बड़े २ समुद्र उनकी गति को नहीं रोक सकते । 
तानाजी मालसरे ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया | ५४०० सेना* 
नियों को अपने भाई सर्थाजी के साथ छोड़कर स्वयं गुप्त मार्ग से क्रिले की तल- 
हटी में पहुचा | किसी न किसी प्रकार किले में प्रवेश करना था| एक मावला 
सरदार घोरपड़ी (पालतू गोह) की सद्दावता से किले की दीवार पर चढ़ गया । 
किलेदार बेसुध सो रहे थे; उन्हें स्वप्न में मी ख्याल न था कि मराठे रात को 
किले में आ पहु चेंगे । वीर माचले ने रस्सी की सहायता से ३०० मराठों को 
किले की दीवार पर चढ़ा लिया । तानाओी मालसरे भी किले में पहु च गया । 
रानपृत हेरान हो शत्ज सम्माल कर लड़ने लगे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ । 


ख्रद्रावन 


+ १४७ ; 
शिवाजी का अभिषेक 


१६७४ ई० के वर्शाकाल का झरम्भ हैं। विजयी मह्त्वाकांदी सेनापति 
श्रागामी युद्धों के लिये अपनी सेनाओं को तव्यार करने के लिये, सरदी और 
गरमी की प्रचणद विजय यात्राओं से थके हुए-सेनिकों को श्राराम देने के 
लिये--बषाकाल की चारों ओर छाई हुई प्राकृतिक शोमा को देखकर प्रसन्न 
हे रहे हैं। युद्धों में पराजित बीर सचिन्त हैं। प्राकृतिक शोभा उनके लिये 
कश्टदायिनी हो रही है । वर्षा के जलकण उनको विषकण , प्रतीत हो रहे हैं । 
त्रिजली की चमक-दमक को देखकर पराजित सेनिकों को बिजेता शत्रु को तेज्ञ 
तलवार दिखाई देती है। बादलों की गर्जना सुनकर विपक्षी के तोपखाने उसे 
चिंतित करने लगते हैं। उमड़ते हुए नदी-प्रवाह उसके सामने अलंघनीय 
समुद्र बन रहे हैं | वर्षा ऋतु में बनदेवी ने श्रनूठा श्रकज्ञारं सजावा है। कुज 
श्र उपवनों की शोभा, पर्वत-मालाओं के पेचीदे चक्‍्करदार मार्गों पर हरी 
चादर बिछा रही है । पराजित शत्रु इन कुज और उपयनों को शत्रु के गुप्त 
स्थान समझ चिन्तित हो रहा है। 


आज बीजापुर के आराम पसन्द दरखारियों के मनों की यही दशा है । 
शिंवाजी की घुड़सवार सेना की थापों और मुग्रलई सेना के प्रचण्ड तोपखानों 
की गड़गड़ाहट से कम्पित वीजापुर दरार की, पावस को शोभा के रमणीब 
दृश्य चिन्तित कर रदे हैं। चारों ओर उन्हें चिन्ता पराजय ओर भय के भूत 
दिखाई दे रहे हैं | 

हि श्र रर 

परन्तु आइये ज़रा रायगढ़ की चहल-पदल देखें। वहां निराली ही शोभा 
लिय्क रही है। बड़े बढ़े शात्री, बाह्मण, राजदूत, वकील अपने अपने शानदार 
पहयवों में उत्सुकता और आशामरी नजरों के साथ श्रागे बढ़े जा रहे हैं | 
पहाड़ो लोग निश्चिन्त होकर, धाश्यों के कुल्चों में श्रांखमिचौनी की खेल खेल 
कर आनन्द और मस्ती के गीत गा रहे हैं! रात दिन आठों पहर घोड़ों की 
'गी पीठ पर सवार रखने वाले मावलिये भी आन आनन्द मना रहे हैं । 


सादइ 


ओह !!| यह आनन्द की तेयारियां फैसी | थ्राइये जरा देखें शिव के गणों 
की विजय-दुन्दुमि कहाँ बज रही है । काशी के प्रसिद्ध परिडत गागाभद्ट अपनी 
शिप्य-मण्डली के साथ रायगढ़ पहुँच गये। उत्तर श्रोर दक्षिण सब ओर 
गागाभह की विद्वत्ता की धाक जमी हुई है। विजय नगर के प्रसिद्ध पं० विद्या- 
श्ण्य ने आय-साहित्य का पुनरुज्जीवन कर आय॑-धम में क्ञात्र तेज़ का संचार 
किया था। आज भी गागाभद्ट ने चिरकाल से मन्द पेज, प्रभाहीन छात्र तेज 
को दक्षिण में फिर चमकाने के लिये श्रमिषेक यज्ञ द्वारा तीथ जलों के सिंचन 
से शिवाजी को स्नान कराने का शुभ संकल्प किया है । एक शोर प्रकृति देवी 
बीर पुत्र का श्रमिषिक कर रही है, दूसरी श्रोर रायगढ़ के ऊँचे मंच पर ब्रह्म- 
' तेज के प्रतिनिधि गागाभद्र तीथोंदकों तथा पवित्र चस्थों से शिवाजी को स्नान 
कराने के लिये दीक्षित हुए हैं। श्रार्य राजा का श्रमिपेक आये श्रनुमोदित 
पद्धति के श्रमुसार ही होना चाहिये। गागाभट ने प्राचीन साहित्य का पठन कर 
अमिपेक पद्धति कां निर्माण फिया । यह राज्याभिषेकोत्सव किसी महत्वाकॉँल्ी 
की इच्छा को पूरा करने के लिये नहीं सजाया गया था--श्रपितु इस राज्या- 
भिपेक द्वारा श्रार्य-जाति के ज्ञात्र तेज को प्रकाशित करना श्रभीष्ठ था। शिवाजी 
तो निमित्त मात्र था। उस समय के रामदास आरादि धार्मिक गशुरुद्रों ने शिवाजी 
को इस शुभ कार्य के लिये योग्य उत्तम साधन समझा था। वद्यपि प्रत्यक्षतः 
शिवाजी का किसी पुराने राजघराने से सम्बन्ध न था--नाहीं उसका व्त-बंध- 
संस्कार हुआ था--परन्तु ये बाहर को बाधाये उसके रास्ते में बाधक नहीं हुई । 
गागाभट्ट कर्म सिद्धान्त को मानने वाले थे । शिवाजी ने सच्चे क्षत्रिय धर्म का 
पालन किया था। श्रतः आवश्यक ब्तबन्ध श्रादि कराकर उन्हें अ्रभिपिक्त 
राजा बनाने में संकोच नहीं किया गया । इस युगमें भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े 
प्राह्मण ब्रह्मतेज के ज्वलन्त स्वरूप महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाने में 
अहोमाग्य समझते थे | . क्रान्तिकारी पुरुषों की यही विशेषता होती है । जन्म 
तथा लौकिक घाधाएं इनकी गति तथा तेजी को नहीं रोक सकतों | कृष्ण भग- 
वान्‌ के सामने द्रोण जैसे ब्राह्मण भी सिर कुकाते थे । नेपोलियन यद्यपि राज- 
घराने का नहीं था परन्तु उसके तेजल्वी चेहरे के सामने मुकुय्धारी युरोपीय 
राजाक्रों ने अपने सिर नवाये | शक्तिशाली तेजस्वी व्यक्ति ही, राजा हट । अंग्रेजी 


इकसठ 


किया । इस संस्कार को राष्ट्रीय रूप देने के लिये राज्याभिषेक शक का ही पारंम 
किया गया | 

शिवाजी ने “्षत्रियकुलावतंस शिवछुत्रपति महाराज सिंहासनाधीश्वर”? का 
पद धारण किया | 

३--रायगढ़ किले को राजधानी बनाया । 

४--राज्य के सब विभागों का स्थिर प्रबन्ध किया | 

इस अभिषेक समारोहके समय अनेक विदेशी दूतोंने उपस्थित होकर स्वतन्त्र 
रूप से सन्धियां कीं। महाराष्ट्र के पुराने राजधघरानों ने शिवाजी की श्रेष्ठता को 
माना । यह अभिषक-संस्कार इस बात का साक्षी था कि शिवाजी ने जो विजय 
यान्षाय की हैं वे स्वार्थ के लिये नहीं कीं, अपितु राष्ट्र के लिये ही की थीं। इस 
महाभिपेकोत्सव की साज सजावट को देखकर साधारण जनता भी शिवाजी को 
अपना रक्षक और ज्राता समझने लगी । दिल्ली और बीजापुर के बादशाहों को 
भी इसकी स्वतन्त्रता स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार चारों ओर अपनी स्व॒तन्त्र 
सत्ता का प्रभाव जमा कर शिवाजी ने इस नव राष्ट्र को स्थिर पाओ्नों पर खड़ा करने 
के लिये नये उपायों की योजना की । शिवाजी की ही दूरदर्शिता का परिणाम 
था कि भविष्य में मराठा-मंडल पर भयंकर संकट आने पर भी शत्रु उसे छिन्न 
भिन्‍न नहीं कर सके | अभिषेक-संस्कार की विशेषता इस.बात में है कि शिवाजी 
ने राज्ययदों को पतृक नहीं बनाया। योग्य व्यक्ति ही योग्य व्यक्ति को 
पहचान सकता है। वह योग्य व्यक्ति चाहे कोई हो । शिवाजी ने अपने जीवन 
काल म॑ जन्म-जनित योग्यता की अपेक्षा, कर्म-जनित योग्यता को ही महत्व 
दिया था। यही कारण था कि योग्य व्यक्ति त्रिना बुलाएं अपने परखेंया की 
ओर खिंचे आते थे । 

रामद्ास का शुभ संकल्प पूरा हुआ । शिवाजी ने विजय में प्राप्त किए 
धन को दान दक्षिणा और प्रजा-रक्तुण में लगाकर स्वर्य त्यागमय जीवन 
व्यतीत किया है। किसी कवि ने ऐसे आदश राजाओं के विषय में टीक ही 
कहा हे--आदान द्वि विसर्गाय महतां बारिमुचामिव | ( रखुबंश ) 

प्रतापशाली लोग जो कुछ संचय करते हूँ, बह दूसरों को देने के लिए ही, 
अपने लिये नहीं । यू जलपान करता है, परन्तु मेघों द्वारा बह उसे दूसरे की 


सॉसठ 


सु 


दे देता है। ह्राह्मण ज्ञानाजेन करता है दूसरों को देने के लिये । सच्चा ज्त्रिय 
विजय-लक्ष्मी को प्रात करेगा, दूसरों के लिये। सच्चा वैश्य दान देने के लिए 
ही कमाता है। बड़े पुरुषों की यही विशेषता है--जिनमें यह निष्काम परोप- 
कार भाव समाए हुए हैं, वही महात्मा हैं, योगी हैं। सब्र का द्रष्टा परमात्मा 
भी बिना किसी कामना के संसार को शीतल जल तथा पविन्न पवन से अनु- 
कम्पित कर रहा है। हमारे नायक ने भी अपने आपको दूसरों के लिये न्यों- 
छावर कर दिया । ऐसे अलोकिक'पुरुष के- सामने किसका सिर नहीं कुकेगा । 
ऐसे पुरुष रन को जन्म देने वाली जीजाबाई धन्य है | दोनों को नमस्कार हो । 
श्राज के दिन बड़े २ दिक्‍्पाल क्षत्रिय महाराजे कृपा-क्यक्ष की प्रतीक्षा में 
सिंहासनासीन शिव के सामने सिर क्रुका रहे हैं --परन्तु यह देखिए--बह 
शिव भी नतमस्तक हो किसी की ओर टकटकी लगाए देख रहा है--यह शिव- 
वन्दित, शिव पृजित जीजाबाई मूर्तिमती भारत माता भी सच्चे पुत्र के 
नमस्कार को गद्गद हो स्वीकार कर रही है। आइए; हम भी दुःखित भारत- 
माता को प्रसन्न करने के लिये वीर शिवाजी के पग-चिह्दीं पर चलें। बोलो 
शिवाजी महाराज की जय ! जीजाबाई की जय !! भारतमाता की जय |!!! 
- संविधान 

बड़े २ युद्धों में शत्रुओं को रोमांचकारी दिग यात्राओों द्वारा पराजित 
करके नए-साम्राज्य खड़े करना करना कोई नई बात नहीं | सिकन्दर नेपोलियन, 
मुहम्मदगौरी और तेमूरलंग की विजय यात्राएं इतिद्वास में अपनी प्रचए्डता और 
तीब्रता के लिये प्रसिद्ध हैं । दूसरी ओर चाणक्य ओर ड्ृप्ले जेसे नीतिकुशल 
भी इतिद्दास में अपूर्व स्थान रखते हैं। इन चीरों ने तलवार को हिलाए बिना 
संधि समितियों म॑ लेखनी की नोक से साम्राज्यों को पलट दिया | परन्तु इन वीरों 
में इतना साहस या पराक्रम न था कि युद्ध के मेंदान में रणचंडी की पूजा 


'कर सके। इनके कारनामे मनोरञ्लक ऐतिहासिक उपन्यासों तथा नाटकों के 


संविधान बन चुके हैं। तीसरी तरह के व्यक्ति हमें दिखाई “देते हैं जिन्होंने न तो 
रण में कभी पराक्रम दिखाया, नहीं सन्धि चक्रों में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परि- 
चय दिया । परन्तु इन दिमागों ने युद्ध समाप्ति के बाद विजित प्रदेशों का 
शासन किस ढंग से हो, किस मशीनरी का प्रयोग किया जाय--इस योजना 


पैंसठ 


को बनाने में ही श्रपनी योग्यता प्रकथ की है। आ्राज कल के सभ्य देशो में 
अग्रगण्य अमेरिका की राज व्यवस्था बनाने वाले दिमाग्न इसी ढंग के थे | 

शिवाजी की तलवार और लेखनी के कारनामे प्रतापगढ़ की लड़ाइयों 
और पुरनदर की संधियों में देख चुके है। बीजापुर और दिल्ली दरबार ने कई 
बार कोशिशें कीं कि शिवाजी को किसी भी तरह नीचा दिखाये, शबत्रुराज्यों के 
सेनापति और राजदूत शिवाजी के सेनापतियों और राजदूतों को नहीं हरा सके । 
इन सब विजयों का श्रेय शिवाजी तथा उसकी मित्र मंडली को है । शिवाजी के 
सामने अभी एक प्रतल शत्रु और था। यह शत्रु था आत्माभिमान | सिकन्दर 
जैसे विजेता, नेपोलियन जैसे रण॒धीर, इस आत्मामिमान और महत्वाकांज्षा- 
रूपी शत्रु की न जीत सके । साम्राज्य स्थापित किए, सेनाओं का संगठन किया, 
परन्तु ऐसे किसी उपाय का अवलम्बन नहीं किया जिससे आत्मासिमान और 
महत्वाकांज्ा का दमन हो सके | शिवाजी नीचे से ऊपर उठा था। गद्दी पर 
ब्रेठकर भी उसने रामदास के चरणों में सिर कुकाया था | इसलिये शिवाजी 
इस महत्वाकांच्षारूपिणी राक्षसी का दमन करने में सफल हो सका | इस उद्योग 
में शिवाजी ने जिस मन्त्र का प्रयोग किया उसका नाम शअ्रष्ट-प्रधान मंडल है [(. 
मराठा-इतिहास में अ्रष्ट प्रधान नाम की संख्या का वही महत्व है जो इस समय 
अमेरिका के मम्त्रिमएण्डल का है। भारत के उत्तर कालीन इतिहास में यह 
संस्था अपने दक्ग की एक है | कोण्ल्य अर्थशास्त्र शुक्रनीति, कामन्दकी नीति 
वाक्यामृत आदि ग्रन्थों में जिन संविधानों का वर्णन मिलता है, उनका जीवित 
जाशत चित्र मराठा इतिहास के अ्रष्ट प्रधान मण्डल में दिखाई देता है | 

राज्य को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है कि सेना निरीक्षण तथा 
प्रजा-पालन के काम के लिए देश के योग्य २ व्यक्तियों को एकत्रित किया 
जाय | उनके निरीक्षण म॑ काम किया जाय । शिवाजी ने यही किया ) माता 
जीज़ाबाई और कॉडदेव से मद्याभारत में जो बातें सुनी थीं, उन्हें ही कार्य रूप 

* कोई भी आदमी अकेला अपने सब का्मो को नहीं कस्ता, उसे अ्न्यों 
की सहायता की आवश्यकता होती है । फिर राज्य जैसे बड़े काम के विषय में 
तो कहना दी क्या | भारतीय राजनीति शास्त्र में इसी सिद्धान्त के आधार पर 
राजाओं के मन्धिमंडल का निर्माण किया जाता है। 


छयासद 


में परिणत किया। मराठा-मंडल को स्थिर नींव पर खड़ा करने के लिए 
शिवाजी ने अष्ट-प्रधान मंडल का निर्माण किया। इस प्रकरण में हम इस बात 
का दिगदर्शन कराएँगे कि शिवाजी ने स्वराज्य संरक्षण करने के लिए क्‍या 
प्रबन्ध किया था। 
' इस प्रबन्ध के तीन भुख्य भाग हैं।-- 

प्रथम--शासन संचालन 

द्वितीय--फौजदारी प्रबन्ध 

तृतीय--दिवानी प्रबंध 

शासन-संचालन--स्वणज्य में पर राष्ट्रों के कारण होने चाली आपत्तियों पर 

साधारण निरीक्षण करने के लिये अष्ट-प्रधान मण्डल बनाया गया। यह संख्या 
एकदम राज्याभिपेकोत्सव के समय नहीं वनी। क्रमशः ग्रावश्यकतानुसार इसका 
विकास हुआ | जब तक शिवाजी की जागीर के मुख्य प्रबन्धकर्ता कोंडदेव थे तब 
तक इस अ्र४्ट-प्रधान मण्डल में ४ ही व्यक्ति थे । १६४७ ई० में जब्र शिवाजी ने 
सारा काम अपने हाथों में ले लिया तब सेनापति का नया पद बढ़ाया गया। 
कॉंडदेव के समय तक इस पद्‌ की आवश्यकता न थी। शिवाजी ने शघर 
उधर आक्रमण करने शुरू किए अतः सेनापति की आवश्यकता हुई। 
१६६७ ई० में न्‍्याय-विभाग का मन्त्री नियुक्त किया गया इस समय स्वाधीन 
प्रदेशों में लोगों के पारस्परिक झूगड़ों को निपयने के लिए. इसकी आ्रावश्यकता 
थी। 


१६७४ इई० में राज्याभिषेक के समय मन्त्रियों की संख्या ८ हो गई | इसी 
समय इन मन्त्रियों के नाम--जो उस समय दुपतरों में फ़ाससी भाषा में प्रयुक्त 
किये जाते थे, पंडितों के परामश से संस्कृत भाषा में कर दिए गए. । शिवाजी 
के समय अष्ट-प्रधान का संगठन इस प्रकार से था -- 


१. पेशवा प्रधान मन्‍्त्री । मोरोपन्त शिवाजी का दायां हाथ था | दान- 
पत्रों पर मुहर आदि यही लगाता था | जब शिवाजी देहली गया था तब मोरो- 
पन्‍्त ने ही सारा काम, सेना-संचालन तथा राज्यसंचालनादि का किया था ।' 


२. मजुमदारपंत अमात्य---राज्य का जमा खर्च का सारा लेखा इसके 


सड़सठ 


निरीक्षण में होता था । इस पद पर पहले चालकृष्ण पन्‍त था। १६४७६० 
से निलो सोनदेव को यह काम दिया | 

३. सुर्नीस अथवा सचिवः--सरकारी दफ्तर का निरीक्षण, लेखा ठीक 
रखना छाप तथा दृध्तखत आदि का प्रत्रन्ध | 

४. चौथा प्रधान मन्त्री--इसका काम सरकारी कारखानों, राजा के महल 
में टथा राजा के अभ्यागत आदि के लिए. ठीक भोजनादि का प्रबन्ध करना 
था| १६४७ ई० में मंगूमल जी इस पद्‌ पर था। १६६४ ३० में दत्ताजी 
त्रिमल की यह पद दिया | 

थू, सेनापति व सरनोवतः--पेदल सेना और अ्रश्चारोहियों की सेना के 
ऊपर सरनोबत व सेनापति नाम के अधिकारी थे। इनमें से अश्वारोहियों के 
सेनापति को ही मुख्य सेनापति के काम पर नियुक्त किया जाता था| शिवाजी 
के जीवनकाल में इस पद्‌ पर क्रमशः चार चार व्यक्ति नियुक्त किये गए) १६४४१ 
$० में सेनापति नियत किया । ५, ६ साल मं उसका देह्ान्त होने पर नेताजी 
पालकर को सेनापति बनाया। १६६१२ ई० में नेताजी पालकर को राजगढ़ 
भेजकर प्रतापराव गुजर की इस पद्‌ पर नियुक्त क्या | १६७२ ई० में बीजापुर 
चालों के साथ लड़ाई में प्रतापराव गुजेर मारा गया। इसके बाद बीरराव 
मोद्ति की इस पद्‌ पर नियुक्त किया । 

६. उ्वीर-सुमन्त-परराष््र सचिव | १६४१ ईं० तक सानोपन्त इस पद पर 
रहा | इसके मरने पर सोमनाथ पन्‍त और उसके पुत्र रावजी सोमनाथ के पास 

यह पद रहा | परन्तु राज्यामिपेक के समय जनादन नारायणदत्त मन्त्री कों 

सुमनन्‍्त बनाया गया | 

७. स्यायाधीश--न्याबाधीश मुहर द्वारा पत्रों की अंकित करता था। 
प्रथम निगर्जा इस पद पर रहा | अ,मपेक के समय बालरजी पंडित को इस पद 
पर स्थिर किया | 

८. पंडित राव इस पहले न्याय शास्त्री कदते थ । इसका काम देवस्थान, 
तीथस्थान तथा दान धर्म आदि का निरीक्षण करना था। राज्वामियेक के 
समय से इसका नाम पंडितराव हो गया। १६६५१ ६० से रघुनाथ पन्‍्त 
चंदाबर की दानाध्यक्ष बनावा। राग्याभिषेक के समस द्सी वो पणिठितराव 


का पद दिया । इसी खूनाथ पंत की सहायता से मराठा दरार में फारती 
भाषा का बहिष्कार कर, संल्कृत माषा का काम चालू किम्ता गया। राजब्यवह्ार- 
कोष का निर्माण भी इसी परिडत ने किया । इसी के पुत्र ईश्वर ने संभाजी के 
समय इस पद पर रहकर कई सुधार किये | 

इन आठ मंत्रियों की सहायता से सारे मराठा-मंडल का शासन होता 
'था। ये मन्त्री शिवाजी के निरीक्षण में अपने २ विभागों का काम करते थे | 
शिवाजी ने यह पद्धति कहां से ली ? कइ्यों का कहना है कि यह दिल्‍ली-दरवार 
की नकल है, कइयों का कहना है कि महाभारत के आधार पर बनाई गईं थी । 

ऊपर हमने जिस ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया है उससे पता 
लगता है कि सचाई बीच में है। तमय की आवश्यकता के अनुसार शिवाजी 
अपने सहायकों को बढ़ाता गया। शुरू २ में उनके नाम बहीं थे जो दिल्‍ली 
दस्वार में प्रचलित थे । परन्तु राज्याभिपेक के समय सत्र नामों को शास्त्रोक्त कर 
दिया गया । यह टीक है कि यद्द अधान मंडल झ्राजकल के प्रजासत्तावाद के 
सिद्धान्त के अनुसार प्रजा का प्रतिनिधि नहीं था | परन्तु इसमें भी सन्देद नहीं 
कि वह मंडल किसी श्रेणी विशेष का जायदादी हक न था। शिवाजी का 
मुख्य उद्दे श्य प्रजा रक्षण था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने इस 
का संगठन किया था। जिन लोगों ने युद्धों में, आपत्तियों में भी शिवाजी का 
साथ नहीं छोड़ा था, जिनके विप्रय में शिवाजी को विश्वास था कि ये लोग 
रामदास के पूरे शिष्य हैं ओर महाराष्ट्र धर्म पर सब कुछ भेंन देने को तेयार हैं; 
उन्हें ही इन पदों पर नियुक्त किया जाता था। महाराष्ट्र मंडल पर कई बार 
सेकड आए। उन संकों में इस प्रधान मंडल ने ही महाराष्ट्र देश में शान्ति 
कायम रक्‍्खी । 

शिवाजी जब श्रागरा दिल्‍ली गया था तब इसी मंडल ने रोज्यकार्य चलाया 
था | इसी प्रकार अगले इतिहास में छुत्रपतियों के केद हो जाने पर या उनकी 
अबोध दशा में:--इस मराठ-मंडल ने ही--देश को शब्रुओं से बचाया था । 
अष्टप्रधान मंडल का इतिहास बताता है कि यह मंडल अपने समय में मराठा- 
मंदल की रक्षा का मुख्य साधन था। इस प्रकार शासन संचालन के लिये 
उपरिलिखित राजसंत्था का संग्रठन कर शिवाजी ने स्वराष्ट्र संरक्षण के लिये 


उनहत्तर 


सेना संगठन का जो कार्य किया दे उस का संक्षिप्त परिचय भी दिया जाता है। 

देश में सुशासन प्रचलित करने के लिये अपने राष्ट्र को दो भागों में बाँदा 
हुआ था । एक का नाम स्वराज्य और दूसरे का मुग़लाई | शासन की इकाई 
किले थी। आज कल जिस प्रकार भारतीय शासन की इकाई जिले हैं; उसी 
प्रकार उस समय सारे स्वराज्य-राष्ट्र को किलों में बाँय हुआ था । ये किले तीन 
प्रकार के होते थे । 

१ जलदुर्ग--समुद्रतव या समुद्र के बीच में, इन्हें जज्जीर कहते थे। 
२. पहाड़ी फिलों को गढ़ और ३. समतल भूमि के किलों को भूमिकोद या 
कोट कहते थे । रायगढ़ प्रतापगढ़ और पन्हाला पहाड़ी किले थे। सिंध-दुर्ग 
सुत्र्ण-दुर्ग आदि जल-दुग थे । चीजापुर निलापुर बादागी आदि भूमि कोर 
थ्रे। शिवाजी के किलों की संख्या ३०० थी। प्रत्येक किले पर हवलदार नाम 
का अधिकारी रहता था | इसका काम अपने क्षेत्र में शान्ति रखना तथा किले 
में युद्ध सामग्री आदि का संग्रह करना था। इन किलों द्वारा अन्तरीय शासन 
होता था। इन्हीं किलों को केन्द्र या आधार मानकर जल सेना और स्थल 
सेना द्वारा विदेशी शत्रुओं का मुकाबला किया जाता था। स्थल सेना के दो 
विभाग ये पेंदल सेना और घुड़सवार सेना । 

प्रारम्भ में शिवाजी का सेन्‍्य-दल १२०० था। अन्त में यह ६०००० तक 
पहुँच गया था। ३० हज्ार सेना स्थिर सेना के रूप में थी परन्तु अस्थिर 
सेना भी आवश्यकता होने पर युद्धों में झजाती थी; शेप समय निज कामों पर 
रदती थी। शिवाजी ने धीरे २ अपना जहाज्ी बेड़ा तय्यार करने के लिए, सिंधु- 
हुर्ग आदि स्थान अपने अ्रधीन करके वहां अपनी जलसेना का मुख्य अड्डा 
बनाया था। १६७५ ६० में विजय दुगे चनाया। पोर्तंगीज्ञ लोगों ने अनेक वार 
शिवाजी के पास अपने दूत भेज कर पश्चिमी किनारे पर व्यापार करने की 
थ्राज्ञा माँगी, १६६५ ६० में शिवाजी ने पश्चिमी किनारे पर दौरा लगा कर 
अंग्रज्ञों को दण्ड देकर उनकी कोठो बन्द की। १६७० ६० में शिवाजी की 
जल सेना में १६० जदाज्ञ थे। पोर्तगीज्ञों से शिवाजी का मुकाबिला था। 
शिवाजी ने उनका दमन करने के लिए. अपनी सेना को बढ़ाया। लड़ाक 
जहाओं की संख्या ६० थी, इस विभाग में ७ हज्ञार ग्राइमी थे | दर्यासागर 


सत्तर 


इब्राहीम खान, भयानक भंडारी आदि शिवाजी की जलसेना के मुख्य कार्य 
कर्ता थे। इसो समय कान्होजी श्रॉगरे शिवाजी की जलसेना में नौकरी करता 
था | यह सरदार अगले इतिहास में मराठा जलसेना का मुख्य सेमापति बना । 
भर >्र भर 

राज्य का संचालन राज्य की आय पर निर्भर होता है। जहां की प्रजा 
सुखी निश्चिन्त होगी, वहां लोग व्यापार तथा धन्धों द्वारा देश की सम्पत्ति को 
बढ़ायेंगे | शासकवर्ग भी इसी बढ़ी हुई सम्पत्ति के सहारे राज्य संवर्धन और 
राज्यरक्षण का काम कर सकता है। शिवाजी ने राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ाने 
के लिये दो उपायों का प्रयोग किया | 

१. जागीरदारी तथा जमीदारी प्रथा को बन्द कर दिया | 

२. राज्य-कर वसूल करने के लिये ठेकेदारों श्रीर ज्ञमीदारों क्री जगह 
सरकारी नौकरों फो नियुक्त किया । इन कमाविसदार महालकारी श्रौर यूबेदारों 
को नियत तनख्वाह मिलती थी। यह श्रधिकारी राजा की ओर से प्रजा से 
कर वसूल करते थे, इन अफसरों को हुक्म था कि ये उपज के रू से अधिक कर 
न लें। पहले ठेकेदार राजा के नाम से प्रजा को लूय्ते थे। शिवाजी ने इस 
पद्धति को बदल दिया। भविष्य में यह आपत्ति पेदा ही न हो, इस लिये 
तरकारी नोकरों को सिक्के के रूप में वेतन देने का क्रम चलाया | पहिले राजा 
सरदारों को जागीर देते थ। समयान्तर में यही जागीरदार विद्रोही सरदार बन 
कर उत्पात मचाते थे । 

जितने भी साम्राज्य-प्रवतेक था सुधारक बादशाह हुए हैं--केवल इसी 
देश के नहीं अन्य देशों के भी--प्रायः सब्र ने इसी उपाय का प्रयोग किया 
है। शेरशाह और अकबर ने भी रैयत से सीधा सम्बन्ध रखने के लिये 
ज़मींदारी पद्धति को तोड़ कर रेयतवारी पद्धति को स्वीकृत किया । शिवाजी ने 
भी यही किया । प्रजाजनों के पारस्परिक भंगढ़ों को निपयने के लिए प चा- 
यतों को पुनः प्रचलित किया । कर बसल करने वाले अधिकारी यथास्थान 
इन्हीं पचायतों को सहायता से लोगों के ऋगड़ों को निपयते थे । अ'्ट-म्रधान 
फा न्‍्यायाशीश इसी विभाग का निरीक्षक था| श्रन्य प्रधान मनन्‍्त्री ( परिडत- 
राब को छोड़ कर ) युद्धों पर भी जाते थे; परन्तु न्याय-शास्त्री स्थाय-सम्बन्धी 


इशकहत्तर 


मामलों को निपयने के लिये राजधानी में दी रहता था | इस प्रकार शिवाजी 
ने प्रजाओं को सस्ता और सीधा न्याय पहुँचाने का प्रवन्ध किया । 

शिवाजी के शासन चक्र तथा प्रचन्ध की विशेषता यह है कि यह प्रबन्ध 
सरल और स्पष्ट है। अनुभवी दिमाग ने देश की रक्छा के लिए जो आवश्यक 
समझा उसे कायदे कारून में बाँध दिया | इस अष्ट-प्रधान मण्डल को बना 
कर शिवाजी ने अपने शधिकारों को नियन्न्रित किया | 

सारा काम प्रधान मन्त्री करते थे, शिवाजी स्वयं साक्षीमात्र रहते थे । 
शिवाजी ने स्वयं अपने ग्रधिकार इन मन्त्रियों के हाथ में दे दिए। परिणाम 
यह था कि किसी भी सरदार ने दीर्घ शासनकाल में शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह 
करने का संकल्प नहीं किया । अन्य विजेताओं को अपने सरदारों से भय 
रहता है कि कहीं वे उसे गद्दी पर से न उतार ढ--परन्तु शिवाजी को यह 
भत्र न था। शिवाजी चाहता था उसके सरदार उससे अधिक बलशाली हों, 
यही भाव था कि जिसने विद्रोह के भावों को प॑ दा नहीं होने दिया । 

शिवाजी का अष्ट-प्रधान मंडल शिवाजी का स्मारक है। प्राचीन काच्यों में 
बण्त अ्रष्ट-प्रघान सम्बन्धी संस्थाओं को इस युग में जीवित जात करने का 
श्रेय शिवाजी के। है । इस प्रकार जहाँ शिवाजी बड़ा भारी योद्धा, सजनीति- 
पश्टित था, वहाँ शासनकर्ता की दृष्टि से भी वह किसी से कम नथा। 
शिवाजी के इन स्वतोमुखी गुणों को देखकर किस का हृदय श्रद्धा श्र 

न्मान के भाव से परिपूर्ण नहीं होता ? उस समय की स्वतन्त्र मह्राष्ट्र जनता 
न गजसिंदासन पर शिवाजी को निमन्त्रित कर राजतिलक की आरती उतारी 
थी | श्राज की अशान्त प्रजाएँ यदि श्रोर कुछ नहीं कर सकतीं तो आइए-- 
दस श्रात्मा के गुण कीर्तन से तो अपने आत्मा की पवित्र करें | 
5 6 क्‍+ 
४2६ ६ 
चीज्ञापुर का अन्त 

शिवाजी की चारों शोर ब्रिजयी होता देखकर झतत्रशाही तथा ग्राइिलशाईं 

के मुस्लमान शदशाद आात्म-रक्षा की पिवर में परम्पर गुट अनाने की साचने 


लगे | इसी चहल-पहल में १६७२ ई० में बीजापुर का बादशाह अली मर 
गया। यह बादशाह ऐश-आओराम-पसन्द, दिन-रात अन्तःपुर में ही रहता था। 
इसके दस्तार में बड़े २ रसिक कवि थे, जो शद्भारमयी कविताओं का निर्माण 
कर जनता की रुचि को भी उसी प्रकार का बना देते थे। परिणाम यह था कि 
दसबारी वज़ीर और सरदार मुख्यता प्राप्त करने के लिये एक दूसरे के विदद्ध 
दलवन्दियाँ बनाते थे । ये सरदार रियासत के द्ितों की परवाह न करते थे | 
अपनी महत्वाकांज्षाओं को पूरा करने के लिए दरबार में ऊँचे पदों तक पहुँचने 
के लिए पड़यन्त्र स्वे जाते थे । इस समय दरार में दो पक्ष थे। एक पक्ष का 
मुखिया बहलोलखाँ पठान था | दूसरे का मुखिया मसऊदखाँ नाम का सीदी 
सरदार था। इस परेलू लड़ाई के कारण शिवाजी की गति को रोकने वाला 
कोई न रह | शिवाजी निरन्तर आगे बढ़ता गया। कुतुब्शाही के बादशाह 
कुठुबशाह हसन ने दोनों पक्तों को समकाकर शिवाजी के साथ लड़ाई करने को 
तेयार किया । कुतुवशाह ने अपने वूत भेज कर दिल्ली के वादशाह औरऊ्जेन 
की भी सहायता माँगी | जिस प्रकार १५६४ में तालीकोट की लड़ाई में मुसल- 
मानी रिसासतों ने मिलकर विजय नगर की हिन्दू रियासत को तहस-नहस किया 
था; उसी प्रकार इन मुसलमान सहधर्मियों ने मिलकर उठती हुई विरोधिनी 
शक्ति का मुकावला करने का निश्चय किया | इस समय तक के अनुभव ने 
उन्हें वता दिया था कि यदि वे राजनेतिक स्वाथों से प्रेरित होकर शिवाजी का 
मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें सफलता नहीं हो सकती । लाचार होकर 
किसी धार्मिक भाव से प्रेरित होकर नहीं; अपितु “शजनेतिक स्वा्थों की रक्षा 
करने के लिए धर्म के नाम पर रियासतों ने गुथ बनाया । 
दिन रात शराब की बोतलों में लीन बादशाह भी धर्म की फिकर करे, 
यह आश्रय की बात है। आज भी इस देश में तथा संसार के अन्य भागों में, 
त्वाकांज्षी लोग स्वार्थों को पूरा करने के लिये अबोध जनता को बहका कर 
खून खराबतियाँ कराते हैं। यूरोप की ११ वीं तथा १२ वीं सदी के धमेयुद्ध भी 
राजनेतिक स्वार्थों के कारण पेदा हुए थे । खेर | जब तक इस भूमितल पर 
स्वाथ की सत्ता है; लोग घम जेसे पवित्र आकपक नामों द्वारा रक्तपात कराने 
से नहीं रुकेंगे | शिवाजी भी सब कुछ समझता था। अभी संधियों तथा सुलह- 


तिहृत्तर 


नामों के पेंगाम रियासतों में एक दूसरे के पास जा रहे थे, शिवाजी ने एकदम 
कुत॒ुबशाही पर आक्रमण कर दिया | कुतुबरशाही की सेना आस्मरक्षा में व्यप्र 
हो गई गयी। दूसरी तरफ शिवाजी ने भूव्पण बीजापुर के दृढ़ प्रसिद्ध दुर्ग 
पन्‍्द्यला पर धावा ब्रोल दिया। मित्र बादशाह देखते ही रह गये । दोनों की 
सेनाएँ एक दूसरे से न मिल सकी । 

शिवाजी ने श्रन्नाजी परिटत को पन्‍्हाला क़िले पर आक्रण करने के 
लिये भेजा | साथ में कोडाजी गोंडाजी ओर पोतियोजी को चुने सरदारों के 
साथ सहायता के लिये रवाना किया। राजपुर में श्रन्नाजी के गुप्तचर द्वारा 
समाचार जान लिये। सिपाहियों ने रात को पन्‍्हाला पर आक्रमण किया | 
श्न्नाजी रक्षक सेना के साथ जैयल में छिपा रहा | अ्न्नाजी रात को अँधरे में 
बड़े परिश्रम के साथ पन्हाला की तराई में पहुँचे । निराश और बेच्रस हो सिर 
पर खड़ी पहाड़ी की और देखने लगे | रस्सियों की सीढ़ी बना कर चुपचाप एक 
दूसरे के साथ सहारा लेकर ऊपर के चौपण नल पर पहुँच गये । चारों ओर से 
एकदम नरसिंधरे बजने लगे | 

किले का रत्नक बाबू्खों इन आवाज़ों को सुन कर चिल्ला उठा “यह 
शोर केसा है ?” प्रहरी नींद से उठ कर द्वाथ में शस्त्र लेकर घबराहर में इधर 
उधर दौड़ने लगे ) पेदल सवारों तथा सन्तरियों को इधर उधर भागता देखकर 
नागरिक भयभीत दो गये, क्रिले का रक्षक द्ाथ में तलवार लेकर रक्तक सेना 
की टुकड़ी के साथ मुकाबला करने को बढ़ा । कॉटाजी खिंची तलवार द्वाथ मं 
लिये ख्ागे बढ़ा | धमासान युद्ध शुरू हुआ । फिलेदार ने कुछ्छेक सिपाहियों का 
प्रहार किया, परन्तु कॉटाजी ने मौका देखकर उसका सिर धढ़ से श्रलग कर 
दिया | दसी अस्से में पूषं दिशा में प्रभात काल की रघह्ौीन छुय दिखाई दी । 

टूसी प्रकार नागोजी पसण्टित ने भी बढ़ा कर द्वारपाल से पूष्ठा यह 

शोर फंसा है ? इतने में पंदल सिपाहियो ने हॉप्ल हुए कहा कि बदशागण ! 

क्रादगग !। रक्ता करो । बिलेदार माय गया है। शत्रु किले में सुस गया ई | 
छाद्मग शमी किसर ही में था कि उसने देसा कि गयाजी उसके घर की हू 
में दघर दी शा रहा दे। उसे देराते दी बद जान बचा कर टोड़ा । गयाजी ने 
मनिश्जी नाम के बीशपुर ठस्बार के अदलवार के छिपने की बान सु्ी श्रीर 


चीदतर 


उसकी हं ढ में लग गया। श्रन्य स्थानीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 

किले के गुप्त स्थानों के विध्रय में आवश्यक परिचय प्राप्त किया | पढ़- 
ताल की, और सच स्थानों पर अपने आदमी नियुक्त किए गए। शिवाजी को 
चिट्ठी लिखकर विजय का समाचार पहुँचाया। श्रन्नाजी विजित स्थान पर 
पहुँचा । दो दिन में आदमी ने शिवाजी के पास पहुँच कर कहा कि पन्‍्द्दाला 
जीत लिया गया। शिवांजी ने सन्देशहर को ४५०) इनाम दिये और अपने 
हाथ से उसके मुँह में खांड की डली रखी | .शिवाजी ने विजयदुन्दुभि बजाने 
की आशा दी। सेनापतियों ने चिल्ला कर कह्दा कि अब बीजापुर को भी 
आधीन करना है, पर्वत-मालाओं ने भी- गम्भीर प्रतिध्वनि के साथ इसका 
अनुमोदन किया | 

पर्वत-मालाश्ों की गूंज ने मराठा सेनाश्रों को बीजापुर पर कूच करने 
की आज्ञा दी । उवसनी ओर जेंसरी के मेंदान में बीजापुर की सेना वहलोलखाँ 
तथा खबासखोँ के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। मराठे वीरों ने प्रतापराव 
गुजर की शअ्रध्यक्षता में इनका मुकाबला किया। भयंकर मार कार मची । 
चीजापुर की सेना के पेर उखढ़ गए.। बीजापुर का रहा सह्य प्रभाव भी जाता 
रहा | इस लड़ाई में अनेक मराठे बीरों ने जौहर दिखाए। प्रतापराव गुजर 
युद्ध मैदान में खेत रहा । परन्तु इस बौर की कमी को पूरा करने वाले भनजी 
जाघवराव संताजी घोर-पड़े श्लोर हवीरणव मोहित ने थ्रागे बढ़ कर धराशायी 
बीर के हाथों में फहराते हुए. कण्डे को संभाला । १६७७ ई० में बीजापुर का 
प्रसिद्ध सरदार वहलोलखाँ मर गया । श्रोरद्नजेब चालाक था, उनने बीजापुर 
तथा कुत॒ंनशाही को शिवाजी के विरुद्ध सहायता नहीं दी, क्योंकि उसकी दिली 
अमभिलापा यह थी कि दक्षिण की मुसलमान रियासतें न्ट कर दी जाये | बह- 
'लोलखाँ की मृत्यु के बाद दरार ने मसऊदखोँ को मुख्य सेनापति बनाया । 
दिल्ली दरघार का सरदार दिलेरखों उदासीन था | 

विपक्षी दखारियों ने मुगल बादशाही के सरेदारों के साथ मिलकर 
बीजापुर की रही सही सम्पत्ति तथा श्री को मलिंयामेट कर दिया । मसऊदसखों 
की विरोधी पक्ष के पठानों ने बहुत तंग किया। ग़रह-कलह को शांत करने वाला 
कोई नहीं था। लाचारी हालत में कोई आसरा न देखकर मसऊदखों ने 


पिचत्तर 


शिवाजी से सन्धि कर ली। इस वाह्य आक्रमण के शांत होने पर भी मसऊद 
को आराम नहीं मिला। शिवाजी ने अपने जीवन काल तक रियासत को 
श्रीरझजेत्र के आक्रमण से बचा रखा, परन्तु शिवाजी की मृत्यु के बाद ओरज्- 
जेब अपने कार्य में सफल हुआ ओर रियासत को अपने आधीन कर लिया । 
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4 श्छ रे 
कनोटक की कथा 


शिवाजी की अनेक विजय-यात्राओं में कर्नाटक की विजय-यात्रा विशेष 
महत्व की है। इसी कर्माय्क की सवारी में शिवाजी ने गोलकुण्डा श्रोर 
धीजापुर के कई देश स्वाधीन किए | शिवाजी ने बीजापुर दरबार की शोर से 
युद्ध करके, कर्नाटक के कई प्रदेश अपने आरधीन कर लिये थे। नयी जागीर 
बना कर तंजोर में अपना मुख्य निवास-स्थान धनाया | शाइजी की मृत्पु के 
बाद शिवाजी का सौतेला भाई व्यंकीजी बीजापुर दरबार की ओर से जागीर का 
प्रबन्ध करने लगा, दूसरी ओर शिवाजी ने बीजापुर के मुकाबले में प्रतिहवन्द्री 
स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के लिये द्वी अभिषेक-समारोह किया था। परल्तु 
व्यद्रोजी ब्रीजापुर दखार के आ्रधीन था। यह कलंक शिवाजी के पूर्ण 
स्वातन्त्य में कंदक था। अपने स्वातन्त्य की पूरी धाक त्रेआने के लिए ज़रूरी 
था कि कर्नाय्क मे भी अधिकार प्राप्त किया जाय | कर्नाय्क में विजयन्यात्रा 
करने से, कद एक ओर राज्य विस्तार लाभ था वहां विजय करने का यह 
मीका भी अनुकूल था। श्रीरद्षजब कुतुनशादह्ी आदिलशाही को श्रपन श्रार्धीन 
कर कर्नाब्क पर कब्जा करने में संकोच न करेगा इसलिए श्रीरक्षजेत्र के 
थाने से पूर्व ही कर्माबक में, अपनी शक्ति को स्थिर तथा मुरक्षित करना 
नम्गी था! 
कर्नासक की यह विजयन्यात्रा भी श्रप्रत्यज्ष तीर से श्रीरद्षनेच के साथ 
हड़ाई थी। कनाथ्क में शिवाजी को कर ने जानता था अतः जस्य्त थी उस 
तरह मिए्यन्यात्रा की जाय झीर खबने प्रभाव से लोगों तथा सरदार दो पत्ष 


में हिया आय] हडा चाट यहीं गट | ठीक इसी समय एक ऐसी घदना ही 


डिपरतर 


गयी, जिसके कारण शिवाजी ने १६७७ ई० में कर्नाय्क की थात्रा करने का 
संकल्प कर लिया । 


शाहजी के नीचे दादाजी कॉडदेव श्र नारोपन्त हनुमन्ते नाम के दो 

योग्य पुठष थे । दादाजी कॉंडदेव ने शिवाजी के साथ मिलकर पूना घ्थित 
जागीर की रक्षा की। इन दोनों सरदारों ने शाहजी के नीचे मलिक अम्बर 
के पास अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त की थी। शोहजी १६३८ ६० में कर्नाय्क 
शआ्ाया, अपने साथ नारोपन्त हनुमन्ते को भी ले आया था। नारोपन्त १६४३ 
ई० में मर गया, उसके दोनों पुत्र रघुनाथ और जनादेन पन्‍त शाहजी के नीच 
अपने पिता का काम देखने लगे । रघुनाथ पन्‍्त ने ठेंठ दक्षिण तक मयठों 
के राज्य विस्तार के लिए गुप्त राज्य से शाहजी और व्यंकोजी के नीचे रह कर 
प्रयत्न किया । शाहजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का अभिषेक हुआ । इस 
समय से व्यंकोजी और रघुनाथ पन्‍्त की श्रीपस में न बनी । व्यंकोजी रघुनाथ 
पनन्‍त की उपेक्षा करके औरों की सलाह से काम करने लगा। रुनाथ ने बीच 
में व्यंकोजी को कई बार थोका। दोनों की देर तक नहीं निभी। आखिर 
६७५ ई० में रघुनाथ पन्‍्त तन्‍्जौर को छोड़ कर शिवाजी के पास आ पहुँचा । 
रुनाथ पन्‍त चतुर और दूरदर्शी राजनीतिश था। वह शिवाजी को साथ 
मिलाकर कर्नाटक में .व्यंकोजी का दमन करना चाहता था। इधर शिवाजी 
चीजापुर ओर ओरब्जेब से लड़ रहा था | इस हालत भें शिवाजी का कर्नादक 
की ओर आना मुश्किल ;था । परन्तु रखुनाथ पन्‍त ने अपनी चतुराई से मौका 
निक्राल लिया । उसने कुत॒ुब्शाही के मन्‍्त्री मदन पन्‍त को अपने साथ मिला 
* क्र बादशाह कुत॒बशाह को शिवाजी के साथ सन्धि करने को तेयार कर लिया। 
बादशाह को मदन पन्‍त दाश सुभाया कि ओऔरडइजेब बीजापुर के साथ मिलकर 
कुत॒वशाही को नष्ट करना चाहता है अ्रतः शिवाजी से सन्धि करो | इस प्रकार 
चुतुबशाही की अपने -पक्तु में करके, रघुनाथ पन्‍त शिवाजी के पास गया और 
उसे कर्नायक की विजय-यात्रा के लिए. प्रेरित किया | शिवाजी की चिर अभि- 
जलपित इच्छा के पूरा होने का समय आ उपस्थित हुआ । शिवाजी ने सलाह- 
कारों की सलाह के अनुसार “व्यंकोजी की जागीर में से अ्रपना हिस्सा लेने ' 
'जाता हूँ? का निमित्त कर १६७७ ई० में रायगढ़ से चल कर तुद्ध भद्रा नदो 


सतहत्तर 


के किनारे कई स्थानों पर ठहरते हुए धीरे २ शिवाजी ने बेलोर के समीप 
पहाड़ी किलों को जीतने के लिये सेना को भेजा । सरदार अम्बरखान ने अपने 
आठ पन्नों के साथ शिवाजी का मुकाचला किया। परन्तु आखिर उसे क्लिला 
छोड़ना दी पड़ा । इसी प्रकार शिवाजी ने अन्य प्रदेशों को भी जीता | शुरू ३ 
म॑ शिवाजी ने यह आ्राक्रमण कुतुत्रशाही की ओर किया था । रघुनाथ पन्त की 
मच्यस्थता के कारण कुत॒त्रशादी शिवाजी के अनुकूल थी। परत इधर अचा- 
नक दतुब॒शाही ने सहायता देनी बन्द कर दी । उधर ओरख्जेत् ने शिवाजी 
की अनुपस्थिति में उत्तरीय मद्दाराष्ट्र में उत्मात मचाना शुरू किया | शिवाजी 
ने अपने भाई व्यकोजी को समझाया कि वह रघुनाथ पन्‍नत आदि के साथ मिल 
कर दिन्द्र रा्र को संभाले | शिवाजी के सामने उसने सत्र कुछ स्वीकार किया । 
ओट़ा बहत फेसला यहाँ हुआ, परन्तु श्रन्तिम फंसला चिट्री-पन्नी द्वारा हुआ । 
शिवाजी अपने पीछे प्रत्रन्ध के लिये रघुनाथ पन्त, धनाजी जाधव आदि को 
छोड़ गया। 
इन बी ने सावनूर १६७८-७६ ई० की लड़ाई में यूसुफखान को 
गया | इसी कर्माय्क विजय-श्रसंग में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका 
बर्गन करना श्रावश्यक है । मद्दारा्र के इस जाग्रति-काल में वीशंगनाओं के 
झारनागे भारत के इतिहास में अपृर्व स्थान रखते हैं| बरेलवादढ़ी की सानिन्नी 
ने अपने पराक्रम से शत्रु को भी चकित किया | 

शिवाजी की सग्दार मग्टली में दादाजी रघुनाथ प्रभु मदाड़कर नाम 
मा स्वासिमक्त सरदार था। इस सरदार ने बेलवाड़ी के भुद कोट किले पर 
झाकमगा किया। बढ़ छिला येस प्रभु नाम सरदार के श्राघीन था । दादाजी 
ग्युनाथ ने किमी विद्रोटी द्वार किले के घर्गों में श्राय लगवा दी | लोग झाग 
बुझाने में व्यम्न ये इतने में दादाजी ने किले में अपनी सेना को पहुँचा दिया । 
कर ॥| येस प्रमु रगू में लेते रहा | किला शात्र के हाथ में रहा | 
इतने में पेस प्रनु को यार परसा झायन पाल का मानसमयांदा के मुनित करने 
के लिए हाथ भें तलसार ले घाट पर सवार हा । सना का संचालन किया |॥ 
झडायी यो सुद् के मैदान से खीटा दिया। चीरंगना को युद्ध मेंदान में लड़ता 


3 
हंगा, टिया ली वा उस्साड दिगरि ते छा गया | दादाजा ने दस साथ दर 


चार 


ध्द्ध चर 


हट | +क5 


फिर आराक्रमण किया | बाई के घोड़े पर पीछे से वार क्या | घोड़े की पिछली 
शॉँग कट गई । बाई भी श्रशक्त होकर शत्रुओं से घिर गई। दादाजी उसे 
शिवाजी के पास ले गया । शिवाजी ने उसका सत्कार कर, क्लिला उसे सॉप 
दिया । जिस राष्ट्र में जहाँ ऐसी वीर माताएँ हों उनके सामने मला कौन 
ठहर सकता है ? 

यह घना १६७८ ६० के लगभग हुई । इसके अतिरिक्त शिवाजी ने 
व्यंकोजी को अनेक तरह से पत्नादि हारा भी समझाया । अ्रन्त में रघुनाथ पनन्‍्त 
को पत्र में कई शर्ते लिखकर व्यंकोजी को कहला भेजा कि इन शर्तों के अनु- 
सार चलकर हिन्दू बादशाही तथा पूर्वजों के गौरव को स्थिर रखो। रघुनाथ 
पन्‍्त ने व्यंकोजी को समझा बुकझाकर मना किया। इस प्रकार भाइयों का 
संगड़ा प्रत्यक्षत: निपद | 


व्यंकोजी उदास रहने लगा । शिवाजी के कार्यकर्ता सब्न प्रबन्ध करने 
लगे। व्यंकोजी ने निशाश होकर भोजनादि भी छोड़ दिया । शिवाजी को सब 
यह मालूम हुआ तब उन्‍होंने प्रेमपत्र लिखकर व्यंकोजी को समझाया । 


इस पत्र में लिखा कि हमें रघुनाथ पन्त श्रादि द्वारा पता लगा है कि 
तुमने वैराग्य धारण कर लिया है राजकाये से उदासीन रहते हो । यह ठीक 
नहीं है। हमारे बड़ों ने अपनी क्रियाशीलता से जो राज्य प्राप्त किया है हमें 
उसे संभालना चाहिये | इत्यादि । तुम स्वयं समझदार हो-- सब समभते हो । 
इस कर्नायक विजय-यात्रा के कारण रघुनाथ पन्‍त और जनादन पन्‍्त के पुत्रों 
की सहायता से व्यंकोजी ने सारे मुल्क का प्रबन्ध किया । रघुनाथ पन्‍्त ने 
अपनी बुद्धिमत्ता से शिवाजी और व्यंकोजी के राज्यों को एक सूत्र में ग्रथित 
कर दक्तिण की अजण्ड हिन्दू बादशाही के स्वप्न को पूरा किया । 


यदि शिवाजी कुछ साल तक और जीवित रहता तो अपने विस्तृत 

हिन्दू राज्य के स्वप्न को श्रपनी श्रॉखों देखता | कर्नाव्न में स्वराज्य की नींव 

डल चुकी थी--परन्तु श्रभी तक सीदी शत्रुओं का दमन नहीं हुआ था। 

: इतने में औरदड्जजेब ने शिवाजी से १६७६ में दूसरा युद्ध छेड़ दिया । श्रौरज्ञजेन 
ने बहादुर्खां को आक्रमण करने की आशा दी | 


उनासी 


चहादुरखान ने दक्षिण में हलचल मचा दी, मोरोपन्त पेशवा ने उस 
का मुकाबला किया | बह्नादुरखां शिवनेरी तक बढ़ा; परल्तु हंवीरयणाव ने दूसरी 
ओर से सूरत पर धावा किया | इधर दिलेरखां ने कल्याण प्रान्त को लूट 
लिया । इधर शिवाजी ने कुतुवबशाह से मिलकर नया चक्र चलाया | दिलेरखां 
ने बीजापुर से मिलकर शिवाजी को हराना चाह, परन्तु कुत॒ब्रशाह के वजीर 
मठनपन्त ने इनकी एक न चलने दी। श्रोरड्जजेब ने दिलेरखान पर दबाव 
डाला कि वह बीजापुर को आ्आधीन करे । 

घीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी । शिवाजी ने मुगल प्रान्तों पर 
घावा बोल दिया । जालना शहर पर थ्राक्रमण किया । शाहदादा ने शिवाजी 
को रणमस्तखां आसदखान आदि के साथ मिलकर आ घेरना चाहा | संगमनेर 
के मैदान में मुगलाई और मराठी सेनाओं की मुठभेड़ हुईं। निवासकर युद्ध 
में मारा गया | सन्ताजी घोर पड़े पराजित होकर लौथ। ठीक इस बदलती 
घड़ी में शिवाजी ने चुने हुए सरदारों के साथ शत्रु के बीच में प्रवेश कर 
उसको छिलन्न मित्र किया । 

इस प्रकार अपने पराक्रम से मुग़लों को हराकर शिवाजी शुप्त मार्गों से 
रायगढ़ पहुँचा । वहां पहुँचते ही उसे सूचना मिली कि दिलेर्लान आदिल- 
शाही को नष्ट करने के लिये तुला हुआ है, इतना ही नही, शिवाजी का अपना 
लड़का संभाजी भी शत्रु-पक्त में मिल गया । 

यह समाचार सुनकर शिवाजी को दुःख हुआ | शिवाजी ने अपनी 

ओर से सम्माजी को अपने साथ रख कर शिक्षित करने-में कोई कमी नहीं, 
की । खोर| इधर दिलेरखान ने सम्माजी को अपनी ओर मिला तो लिया; 
परन्तु अविश्वासी औरह्नजेव ने कहा कि सम्माजी शिवाजी की ओर से भेदी 
बनकर आया है। सम्भाजी को मी यह बात पता चल गई कि ओरडजेब उसे 
नहीं चाहता । सब्च दशाओं पर विचार कर दिलेरखान ने सम्भाजी तक यह 
बात पहुचा दी कि उसका यहां रहना ठीक नहीं है। लाचार सम्माजी शिवाजी 
की शरण में गया। 

शिवाजी ने उसे समक्काया | कुछु ज्ञान की बातें कहीं और पन्हाला के 
किले में विश्वासपात्र आदमियों के पास रखा । कोल्हापुर में जनार्दन पन्‍्त को 


गस्सी 


इसीलिए रखे कि वह सम्भाजी पर निरीक्ुंस रखे। इसके चांद मुग़रलों से 
शिंवांती का कोई युद्ध नहीं हआ। । शिवाजी भी अब युद्ध करते २ थंक चुका 
था | अ्रंहर्मदाबाद सरंत और चन्देरंगाहों को छोड़े कंर उसेने जो कुछ लेना था 
वह ले चुफा था। अ्रव शिवाजी के सामने जीवन की श्रन्तिम घड़ी ओझे मई थी । 


० कब 


व 
श 
रद 


पंथ्चिंम में सैयोस्त 


शिवाजी ने लगातार ३६ साल तक लगन के साथ परिश्रम फेर पहा- 

ड़ियों ओर घारियों मे शत्र॒ को दमन किया । किंसी को प्रेम से, किसी को नेम 
से, किसी को शस्त्र चल के ज्ोरे पर, किसी को नीति बल के दावपेच द्वारा 
'एक २ करके सब शन्नेश्रों का नियन्त्रण कर, उत्तर कॉकेण से लेकर दत्तिण 
कनायक तक भगवों भूण्डा .फहराने लगो। पीड़ित लोग अ्रास्मरक्षां के लिये 
इसी भंरंडे की शरण में आने लगे। शियांजी ने दिल्ली दर्वार, बीजापुर 
दरबार और कुतत्रशाही एक २ करके संच .पंर अपना सिंका जमाया | इसे 
प्रबल शत्रश्नों को द््षिते हुए शिवाजी ने पश्चिमीय संमेद्री 'शंत्रुओं को भी 
अपने .आधीन करने के लिये पयाप्ति यत्त किया । स्थेल-सेनो के सद्ठेटन में 
शिवाजी के पहाड़ी किलों और धुढे सवारों का सेच ने लोहा मीना। _केय॑ल 
एक ही शत्रु था जी अंभी तक . शिवाजी के सुंकावंले भ॑ खंडा होने का दस 
-रंखता था । इनका नाम सींदी था ।' ये लोग समुद्री व्यापारी ये । इसलैॉम के 
वाले थे। कीक के पश्चिम में इसके बड़ों का जंमेंघट था । दिल्ली तेथो 
पजापुर के बादशाहों ने समेय २.प९ .इनपी सेंद्ायता लेकर शिवाजी को तंग 
करने में कमी नहीं की थी।'इसलिए आवश्यक था कि इस सीभप्रान्तीय शेत्ु 
के देमने के लिए भी उचित ग्रंवन्य किया जाय | इन्हीं सीदियों का दमन करंने 
के लिए १६६१ ६८ में शिवाजी ने रांजपुरी अन्दर को आधीन कर उसे अपने 


धि58) 








कारण था कि यहां से सीदियों पर सीधी भोर की जा सकती थी | 


इकॉसी . 


शिवाजी ने जयतिंह के साथ सन्धि की | जो बातचीत छेड़ी थी उसमें 
यह शत्तें थी कि जज्ञीरा और राजपुरी के समीप के किले शिवाजी को दिये 
जायें। जयसिंह ने इस शत को मान भी लिया था। परूतु सीदियों के सरदार 
संबूल ने ओरज्ञजेब के पास जाकर कहा कि जज्ञीरा शिवाजी को न दिया 
जाय | ओरज्जजेब स्वीकृत सन्धि को दाल नहीं सकता था। उसने जयसिंह को 
कहला भेजा कि तुम दोनों शन्नुश्रों को ही प्रसन्न रखने को कोशिश करो | किसी 
को भी जल्लीरा पर पूरा अधिकार मत करने दो। श्रीरज्ञजेत्र ने कहला भेजा 
कि साक्षात्‌ भेंट के समय शिवाजी के साथ जज्जीरा के सम्बन्ध में अन्तिम 
फेसला होगा। शिवाजी अपने पश्चिमीय राज्य के सीमाप्रान्त को सुरक्षित रखने 
के लिए आवश्यक समझता था कि जज्जीरा को अपने आधीन किया जाय | 


१६६७ ई० में शिवाजी ने दक्षिण में राजपुर और विजयदु्ग से लेकर 
उत्तर में.दमन तक का समुद्री किनारा अपने झ्राधीन किया | केवलमात्र बम्बई 
उसके आधीन न था। बीजापुर का सरदार फतहखां जज्लीरा की संस्द्षा कर 
रहा था । १६७० ६० में शिवाजी ने कई बार जज्लीरा के किले को आधीन 
करने का यत्न किया, परन्तु उसे सफलता नहीं हुईं । यह किला बहुत मज़बूत 
था। अग्रेज्न लोग भी चाहते थे कि आत्मरक्षा के लिए, इस किले पर उनका 
अधिकार हो । १६७० ई० में फतेह्खाँ लाचार होकर किला छोड़ने को तय्यार 
हो गया । परन्तु उसके नीचे काम करने वाले सम्बूल कासम झीर खेबेत नाम 
के सरदार शिवाजी के कट्टर दुश्मन थे। इन तीनों की फतेहसां का कार्य श्रच्छा 

हीं लगा ) तीनो ने फतेहस्ां को कद किया | सम्बूल सब का मुखिया बना । 
जज्जीय उसके आधीन किया गया । सम्बूल ने जल्लीरा की रक्षा करने के लिये 
बीजापुर देखार से सहायता मांगी | वहां से सहायता न मिली, तब सम्बूल ने 
मुग़ल सरदार खांजहान की सहायता से शिवाजी का विरोध किया । सीदी लोग 
मुग़लों की ओर से लड़ने लगे | ओऔरज्ञजेच ने सम्बूल को याकूनखान की उपाधि 
दी | उपज में से तीन लाख का मुल्क सीदियो को दिया । इस प्रकार ओरज्नजेब 
ने सम्बूल की कृपा तथा अनुगप्रह द्वारा अपने आधीन कर लिया और उसे 
शिवाजी के मुकाबले में खड़ा किया | मुग़लों की जलसेना, का सेनापति सस्बूल 
निश्चित हुआ । जज्ञीरा में कालम और राजपुरी में खेयंत सम्बूल के सहायक 
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निश्चित हुए.) १६७७ ई० में सम्बूल के मरने पर कासिम मुख्य सेनापति बना 
श्र खेयेत जज्ञीरा का सरदार बना । राजपुरी चन्दरगाद में शिवाजी की सेना 
का भारी प्रभाव था| जज्ञीरा में म॒गलो तथा सीदियों का जोर था। एक दिन 
सीदियों ने बन्द्रगाह में खड़े शत्रु के जहाज्ों पर अ्रचानक आक्रमण कर 
२००--३०० नाविकों की पकड़ कर समुद्र में फेंक दिया । उस दिन से शिवाजी 
में सीदियों से बदला लेने तथा उनका मान मदन करने का दृढ़ निश्चय किया । 
शिवाजी ने ५० नये जहाज्ञ चनाये | शन्रुपक्ष फी पारस्परिक लड़ाई में सम्बूल 
मारा गया । इसने सेनापति बनते ही कई मराठों को यमलोक भेजा, कइ्टयों को 
कैद कर सूरत भेज दिया था। दोनों में अनेक स्थानों पर युद्ध हुए, इनमें 
सीदियों को विजब लाभ हुआ । १६७१ ई० की होलियों में सीदी फासम और 
खर्यत ने शिवाजी के दर्ड-राजपुरी में आने पर उन पर गुसरूप से आक्रमण 
किया। आक्रमण के समय बड़ा भारी स्फोट हुआ, वहां से ४० मील दूर 
रायगढ़ में शिवाजी की वह शब्द सुनाई दिया | 


राजपुरी में कोई न कोई अनथ हुआ है, यह कहते हुए. शिवाजी जाग 
उठा | अगले दिन मालूम हुआ-है कि श्रनुमान ठीक है। सीदियों ने राजपुरी 
श्रादि स्थानों पर अनर्थ मचा दिया था | वाल-बच्चों को गुलाम बना कर कइ्यों 
को बेच देते थे ओर कट्योंको जानसे मार देते थे । इस समय शिवाजी ओऔरऊूः 
जेब के साथ युद्ध में व्यग्न था। शिवाजी इस घथ्ना से घब्राया नहीं। उसने 
निरन्तर मुकाबला करने के लिये अपनी जलसेना बढ़ाने की कोशिश जारी 
रखी । सीदियों ने बम्बई के अंभ्रेज़ों को भी अपने साथ मिला कर मर्सठों को 
नष्ट कस्ना चाहा | परन्तु अंग्रेज लोग मराठों के आतड् के काण्ण तस्स्थ रहे | 

बम्बई बन्दरगाह के पूर्वीय किनारे के प्रदेश बहुत उपजाऊ और 
स्मणीय हूँ | इस प्रदेश का नाम कुर्ला था। यहां बम्बई के अंग्रेजों का लिन- 
देन होता था । सीदी लोगों त्ते इस प्रदेश को लूथ कर सर्चेथा तहस-नहस कर 
दिया था। शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस प्रदेश की रक्षा करने का 
निश्चय किया | १६७६ ६० में सीदियों ने कुर्ला पर आ्राक्रमण किया । शिवाजी 
ने अंग्रेजों की सावधान किया कि वे सीदियों को वम्बई बन्दरगाह में न आने 
दें। १६७४ में अपनी जलसेना को एकदम आगे बढ़ाया और तत्काल रायगढ़ 
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की ओर से. दूसरी सेना लीदियों पर रवाना की । इस हल्ले में सीदी, मारे गए, | 
जज्जीरा से लेकर गोया तक का साथ प्रदेश मराठा की आधीनता में 
आ गया, राजपुरी बन्दर मी, मराठों ने फिर से जीत लिया | ओऔरहूजेब़ ने 
सीदिया को पर्याप्त सहायता दी, परन्तु शिवाजी ने उनका पाछा कर उन्हें सूरत 
तक मार भयाया । १६७६ ६० मे पेशवा मोरोपन्त पिंगले ने जज्जीरा के चारो 
ओर घेरा डाला, परन्ठु पेशवा उसे झपने आधीन करने में कामयाब त्ञ हो 
सका । इधर १६७७ ई९ में सीदी सम्बूल ने ब्राह्मणों पर अन्याय किया, 
शिवाजी इस अपमान को नहीं सह सकता था | सीदियों की बढ़ती हुई शक्ति 
को देखकर उनका दमन करने के लिये १६७८ ई० में शिवाजी से समुद्र के 
वीच खादेशी नाम्‌ का किल्ला तेयार कराया, मॉडवर्गढ ओर खादेरी में बड़ी 
भारी फौज तेनात की | इसी स्थान पर डर कर फिरड्नियो का मुकाबला किया, 
देर तक लडाई होती रही | कोई नतीजा नहीं निकला । इसी समय सीढ़ियों ने 
भी १६७६ ई० राजपुरी से सेना की सहायता लेकर काहेरी के पास उंदेरी 
स्थान पर किला बनाया । रात को इस स्थान की सेना के सहारे कुलाबा या 
ख़ंद्री के गाँवों को लूडना शुरू किया । श्रनर्थ मचा दिया, पूजा स्थान और 
मन्दिरों को तबाह कर दिया । शिवाजी ने किसी प्रकार--संन्धि आदि हारा 
मामले की शान्त करना चाहा, परन्तु अन्त तक इसमें सफलता नहीं हुई । 
अलीबाग के समीप समुद्री किनारे पर १६७६ ६० नया किला बना कर, उसे 


अञ्जीरे कुलाबा का नाम दिया। रावण आम्से ने भी लिखा है कि शिवाजी ने 
सीदियो का दमन करने के लिये, अपनी जलशक्ति को बढ़ाने के लिये पर्यात 
कोशिश की । क्योंकि शिवाजी समकझ्ततु था कि भविष्य में होने वाले युद्धों में 
वही विजयी हो सकेगा, जिसकी जलसेना पयाप्त प्रबल होगी । वह अपनी शक्ति 
को जानता था, उसे मालूम था; कि युरोपियनों के मुकाबले में भारतीयों की 
जलशरक्ति वम है | शिवाजी इस आने वाली आपत्ति से मशुठा-मश्डल को 
बचाने की घुन से था । जलशक्कि को सद्भठित किये बिना बह सीदियों, को नहीं 
दबा सकता था->दूसरी ओर ओऔरह्लजेव ने शिवाजी को कर्नाटक में, पहुंचा 
देखकर दित्तीव युद्ध जारी किया | शिवाजी ने अपने जीते जी श्रोरड्डजेब की 
एक बढ्टीं चलने दो, उसकी सेताएँ दक्षिण. से सद्गा पड़ी रही | तथापि निख्तर 
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दिन गत युद्ध के मंद्ानों के लगे रहने के कारण शिवाजी का शरीर थक चुका 
था, इस शारीरिक थकान को मानसिक चिन्ता ने और भी बढ़ा दिया । 

.. इधर सम्भाजी के निन्दन्ीय व्यवहार के कारण उसे दिन प्रति दिन 
महाराष्ट्र के भविष्य की चिन्ता: सताने लगी.। .माता जीज़ाबाई जिसके सहारे 
शिवाजी बढ़ी २ आपत्तियों: में भी नहीं घत्रराया था, इस लोक से प्रयाण कर 
चुकी थीं। इस प्रकार नई मानसिक चिन्ताश्रों ने शिवाजी को जीवन से उदां- 
आया | सात दिन तक छुखार रहा । आधियों का तो प्रकोप था ही, व्याधि ने 
भी निरन्तर अ्रनथक परिश्रम के कारण थक हुए शरीर पर अपना ज़ोर दिखाया । 

आखिर १६८० ई० शनिवार. श्रप्रेल मास को मध्यान्दोत्तर के समय 
महाराष्ट्र के छुत्नपति ने इस लोक से विंदाई ली। वीर पत्नी पूतनाचाई सती 
सम्भाजी पन्दाला में था.। चारों, श्रोर शत्रु -की-प्रवल् सेनाशों को उठता देखकर 
यही उचित सम्रमा-गुया कि -इस अकाल मृत्यु को साधारण. जनता ,पर एक्द्म 
प्रकृट न: क्रिया -जायू .) विदेशी तथा-व्रिपक्षी:लोग. देर तक, यही-समभते रहे कि 
शिवाजी:कहीं: -अन्तर्पान हो;गुया है:। - ,मृत्यु-के, समय. शिवाजी के प्रास, कोई 
धोग्य ज्यक्त न था;।;.जिम्तकी बहु भविष्य, में केसे. प्रबन्ध हो, आदि,के सूरन्ध 
में :सलाह- गा निर्देश देता ।:इस कारण, ग़ज॒पानी, में यद्दी-के लिए . कई स्वुकोय 
युद्ध हुएं | ख्र र अन्त समय ऐसा; ही होता-है.. बड़े. २ विजेताओं, की. यति भी 
ग्रहां:ग्राकर रुक जाती-है;। ,बड़े २. साम्राज़्यों की पलरने वाले. मृत्यु के सामने 
हाभ्र-बांधे; खड़े, रह. जाते जाते हैं.। कहना: चाहते. हैं. पर कुछ नहीं कह सकते | 
जवान जहीं हिलती.) लिखना-ख़ाहें।तो लिख भरी, नहीं सकते,। बस, यह समय 
तो:बेख़ने का :ही. होता है:। संसार से.- विद्-होता हआ- आत्मा--अपने कर्मों 
को ही पीछे -छोड़-जाता- है. यही,कर्म: उसको तथा उसके यशुकों संसारके सामने 
ख्ते:ह ;। ;जीवनकाल में. प्रतिस्पर्धी .तथानरैप्यालु : प्रतिस्पर्धी . के. गुणों को 
जान:बूकःकर भलाते- हैं. । - परन्तु - मृत्यु.के . बाद शत्रु सिच- सभी.. सचाई. के 
सामने सिर भुकाते हैं। यद्यपि शिवाजी;का: भऔतिक शरीर आज़ इस दुनियां 
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क्या हुआ यदि शिवाजी अन्त समय में साम्राज्य रक्षा के लिये उचित सलाह 
नही दे सके ? उस एक क्षण में वे कया कया कर सकते थे। जो कुछ करना 
था, कहना था; सुनानां था--वह सब जीवनकाल में हो चुका था | अष्ट प्रधान 
जैसे संगठन को बना कर उन्होंने मराठा जाति के स्वराज्य को स्थिर नींव पर 

ड़ा कर दिया था। शिवाजी ने अपने जीवनकाल में जो संविधान चनाया चह 
इतिहास में अपनी सफलता तथ्रा उपयोगिता के कारण सदा स्थिर तथा 
स्मसणीय रहेगा | 


ब्न्न्न मो १... 


३१६१४ 
शिव्राजी विक्रमादित्य 


_ भारत सें दो तरह के राजा हुए हैं। एक इस प्रकार के राजा जिन्होंने 
बिना किसी पराक्रम या शूरता के पितृवंश में क्रमप्रास राज्य प्रास किया हो | 
इस प्रकार के राजा या राजवंश तभी उनच्छिन्न होते हैं जब वंशवृक्ष में व्यमि- 
चार या अ्रनाचार रूपी कीड़ा लग जाता 'है। इस प्रकार के क्रमप्राप्त राजाश्रों 
की स्थिरता का एक ही सांधन है, चह यह कि ये अपने आचार को पंवित्र रंखें | 
सूर्ववंश तंथा चन्द्रवंश के राजा इसीं तरह के राजा थे। दूसरे रांजा ऐसे होते 
हैं ' जिन्होंने अपनी तंलबार के जोर पर, अ्रपने भल॑ के भरोसे, युद्ध मेदोन .में 
पराक्रम दिखाकर शत्रुओं के सिरों पर चाँया कदम रख कर अपना अभिषेक 
कराया हो। ऐसे राजा विक्रमादित्य कहलाते थे | ऐसे विक्रमादित्य राजाओं के 
अधःापात का कारण अभिमान होता है। पुंरने राजघरानों के लोग उनसे 
ईष्यां कंरते हैं। वे जनता को नए राजाओं के विरुद भड़काते हैं। पविक्रमं- 
शाली राजा के विरुद्ध सरदार सेनाओं की बागी बनाते हैं। इनका दर्मनं करने 
के लिये राजा लोग' विशेष सेनाएं रखते हैं | विक्रम या ' पराक्रम के जोर पर 
बने हुये राजा यदि अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहते हैं: तो उन्हें चाहिये 
कि वे निरभिमानता का जीवन व्यतीत कर | 


भारतीय इन्तकथाएँ बताती हैं कि उच्जेन के विक्रपादित्य प्रतिदिन 


0 अमित | 
गत छिंयांसी 


स्वय॑ सिप्रा नदो पर पानी लेने जाते थे | सादगी और निरमिमानता की शान्त 
तलवार ही महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को शानन्‍्त करती है। सिकन्दर नेपोलियन 
सीज्ञर ओर भारत में मुसलमानी शांसनकाल के बीसियों घादशाहां के जीवन 
इस बांत के प्रमाण हैं कि नीचे काम करने वाले सरदारों ने फिस प्रकार 
समय २ पर विद्रोह के झूण्डे के खड़े कर, तख्त-नशीन धादशाहों को गद्दी से 
नीचे उतार दिया | शिवाजी भी विक्रमादित्य थां। वह अपने पराक्रम से राजा 
घना धा। शुरु रामदास ने उसे सफलता के इस, मन्त्र की दीक्षा दी थी। 
रमदास फी शिक्षा के दो दी मुख्य तत्वं थ--प्रथंम राम की उपासना के 
लिये, श्रथवा . राष्ट्र की रक्षा के लिये व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों का त्याग ॥ 
दसय जो कुंछु भी करना वह सत्र परमात्मा या राम के. नाम पर करना ।' अपने 
श्राप की. धर्मगुर व इृष्टदेव का मन्त्री समझना ।_अपने प्रत्येक कत्तेव्य' के लिये 
अपने आप को भगवान्‌ के सामने उत्तरदायी समझे । श्र्थांत' अपने से बड़ी 
शंक्ति में विश्वास रखना | रामदास. ने. जिस शिक्षा का उपदेश दिया था वही 
भारतीय श्राय सभ्यता. का श्रादर्श है। भरितीय राजा अ्नियन्त्रित नहींथे। 
धमर्मरूपी दश्ड सद्दे उनके सिर पर जागत रहता थां।. शिवाजी ने भी श्रपने 
सेमेय में विक्रमादित्य की पढंची को धारण 'किया। उसने धरम रूपी दस्ड को 
सहपे स्वीकार किया। मित्र शन्नु सब्रपर उसकी धाक थी। अनेक विरोधी शेंचुश्रों 
ने भी. उसकी प्रशंसों की है उसके गुणों को स्वीकार किया है | शिंवाजी श्रपने 
समय के राजाओं के मुकबिले में आदर्श” सदाचारी राजा था-।- व्यसनों'से 
कोसों दूर रहता था। व्यसनी, कामी लोग उंसके पास त्तक नहीं फटकने पाते थे-। 
| 


/.. .. ., वह व्यवहारकुशल्‌- ओर मधुर भाषण करने बाला था।. श्रावाज में 
जोर था। चेहरे पर तेज़ था... गम्भीरतां की अपूर्व शोमा थी.। सन्धि परिषेंदों 
में प्रतिदन्द्दी राजा. उसकी बात सुनते थे, खेलकूंद तथा आनन्द प्रसंगों' में बोले- 
सखाओं के लिये उससे:चढ़ कर रंसीला हँसमुख दूसरा खिलाड़ी कोई ने था। 
इन शुणों ने शिवाजी के अ्रन्दर_ श्राकर्ण शक्ति को केन्द्रित कर.दियां“था:। 
छोड बड़े अपढ़ . ओर पढित, -चाल इंद्ध सम उसी की श्रोर 'खिंचे श्राते थे । 
शिवाजी आदमी को पहचानने में चतठर था। _.. 


प्रत्येक को ,उसकी योग्यता के- झनुसार उचित काम देकर श्रपने प्रेम- 


; सतासी 


ना +. अं 


पर्ण व्यवहार से अपना लेता था। इंड तथा अनुभवी विंदान सदा शिवाजी 
के नम्र स्वभाव से सुग्घ हुए. उंसकी हिंतर्चिन्ता में रहते ये । काम करनें वैलि 
सैनिक सेंनापीति मै उत्साह-भरे शब्दों की सुनने हैं लिये जी-जान से कीम करत 
थे। रत्नों का परखया ही उनसे लाभ उठा सकता है। शिवाजी ने यही किया । 
शिवाजी महायोजक था; 'उसने योग्य युरुषों को . डर्चित स्थीने पर नियुक्त कर 
मराठा मण्डल को स्थिर तथा सुरक्षित बना दिया ल्‍ 

शिंवाजी की राजनेतिक योग्यता और घुरीणंता में किसी को सन्देद 
नहीं | युरोपियन तथा अत ऐतिहांसिक विल्सन स्मिथ, तथा भ्रोंड डर्फ आदि 
ने शिवाजी को छंद आदि की उपाधियों दैकर. हिन्दु-जोति के राजनेंतिंक 
जआञागतिकाल के गौख स्व को मन्द तथा घुर्धला करना चाहे परन्तु मेंहाराष्ट्री ऐति- 
हासिकों के अनथक परिश्षत के कारण प्रतिदिन नई २ खोजे होती गई | 
जिनके कारण शिंवाजी की राजनेतिके योग्यता दिन-प्रति-दिन विमकने लेगी | 
अखिरकार १६-९१ ड० में पूर्ना शहर में ब्रिग्शि साम्राज्य के मुकुथ्धारी सम्राद 


के उत्तराधिकारी अवराज प्रिल्सआफवेल्स ने शिवाजी . की योग्यता को खुले 
शब्दों में , स्वीकार करके शिवाजी मेमोरियल ( शिवाजी स्मारक ) की आंधार- 
शिला रखी । 

कोई माने या. न माने श्ृ८०-१ ८१८ ३० तक. ही दक्षिण देश का 
ड्रतिहास इस बात की साक्वी, है कि शिवाजी ने स्वराज़्य स्थापन,. में जो राज 
शैतिंक योग्यता दिखाई दै वह हैं. के प्रसिद्ध मुहत्वॉरकांची बीरों में से किसी- 
किसी बिरसे में दी दिखाई देती है।, सिकन्दर की विजय यात्राओं ने पेरशियंन 
साम्राज्य को. चकनाचर के. दिया था सर ग्रीस में मेसिडोनियन सीम्राज्य कली 
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त्ञींच की भारतीय ,.पांच नदियों के. जल से तथा भारतीय सेना के रहे से 
तींचा.। परन्तु इंस प्रकार का सक्त-सिंचित भीस को सैसिंडोनियंन साम्राज्य 
सिंकन्दर के साथ ही साथ पातालितल मे विलीन हो गया । सिक॑न्देर के 
साम्राज्य में इतनी जीवन शक्तिं न थी कि वर्ढं कपने जोर पर आप खड़ा हो 
सके । सिकन्दर ने सैसिडोरनिया ण्लेक्जेण्डियां के निवासियों की विजय 
यात्राएं, करायी, परन्तु विजय घांत्राओं के कार सम्रन्तेर, सिंकेन्दर की छत 
छाता में रदने टन के कारण वे लोग शर्तिदीने और पंराश्रित हो गए. | सिकन्दर की 


छरठांसी 


हाथ पकड़ कर विजय यात्रायें करने वाले वीर उसकी श्रनुपस्थिति में उन विजय 
पताकाओं की न संभाल सके । परन्तु शिवाजी का रंग ही दूसरा था। शिवाजी- 
कहीं पर हों, १८१८ ई० तक मराठों का झंडा ठेठ उत्तर अस्क से लेकर दिल्ली 
आगरा तथा ठेंठ दक्षिण तक फहराता रहा | सिकन्दर के पास पिता फिलिप 
की सेनाएं थीं, शिवाजी के पास जंगली अ्रशिक्षित माचलिए थे | उन्होंने अपने 
गुरु रामदास के सामने सिर झुकाने में अपना अद्दोभाग्य समझा, परन्तु वीर 
सिकन्दर ने शिक्षक शुरु द्वारा, राजनीति के क्षेत्र में किए. गए हस्तात्षेप को 
अनुचित माना | सिकन्दर के सरदार उससे चागी हो गए। जिसने बड़ी २ 
सेनाओं को छण भर में आधीन किया. वह श्रपने सरदारों को नहीं दबा .सका- 
आस्म-संयम और अहंकार के संग्राम में सिकन्दर पराजित हुआ ; शिवाजी सब 
जगह विजयी हुआ ।' सीज्र और नेपोलियन भी-इतिहास के जगमर्गाते ज्योतिः 
स्तम्भ हैं। दोनों ने अपने-पराक्रम-से झ्पना रास्ता साफ किया, दोनों ने अपने 
सिंहासन अ्रपने हाथों सजाए,। :दोनों ने कुछु- समय तक राजमूकुद ल्‍को अपने 
सिर पर रखने में संकोच किया परन्तु-एक आार-मुकुट रखा गया फिर किसी को 
उसे-छूने नहीं दिया |, राजाधिराजाश्रों से नाते जोड़ .कर, धर्माचार्यों को अपना 
अनुयायी बनाकर दोनों ने "सांसारिक, ऐज़य की,चरम सीमा ,तके पहुँचकंर 
अपनी महत्वाकांक्षा-को पूरा करने में कमी नहीं की | क्रांस की जाएंत प्रजा को 
साथ लेकर गद्दीधारियों को सिंहासनों से नीचे उतारना इतना कठिनः/नहीं था 
जितना-कि महाराष्ट्र देश की बेसुध बिखरी “निर्बीव प्रजा को साथ लेकर अ्रपने 
समय के प्रसिद्ध बादशाहों को लड़ाई के लिये ललकारना | मुगल' घंश के 
प्रसिद्ध बादशाह अकन्चर की नीति-कुशलता भर रणु-कुशलता में किसी को 
नहीं परन्तु सरदारों का विद्रोह, मुन्नाओं का प्रकोप और - “राजपूत रम- 
णिथों-की वीरता? अकबर की लोकप्रियता में आज भी कलझु रूप दिखा रही है। 
भारतीय इतिहास में गुरु ग्रोविंद्सिह और बाचर:दो ही फकीर बादशाह हुये, हैं । 
इन्होंने शिवाजीकी तरह फकीर बानेमें रहकर राजसिंहासनोंकी.उथल पुथल की ] 
शुरुगोविंदकी बादशाहत देरतक नहीं चली परन्तु बाबर और शिवाजी की योग्यता 
पर जब विचार करते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से, बराबर उतरते हैं दोनों निरभि- 
मानी और नई सल्तनत बनाने वाले दीन दुखियों-के सहारे थे। केवल युद्धों में 


नवासी 


विजय हासिक्ष करेना ही बार्दशाहीं या राजाओं का काम नहीं । केवल देखारी 
में ठाठ के साथ सिंहासन पर वियजमान होने से ही राजा की इतिकतेव्यतता 
समाप्त महीं होजाती ] राजा का असली कर्तव्य प्रेजा को अमने चेने प्राप्त करना 
ओर उसकी समार्जिक दशा को सधारते हुए विद्यार्दि प्रेंचार वा प्रबन्ध करना 
है भ्शिक्षित प्रजाय रावाश्रो के लिए. बड़ी खतंरनीर्क होती हैं । प्रकार 
सामाजिक दृष्टि से छिन्न भिन्न रा्ठे सर्दों असुरक्षितं रंहते है । शिवार्नी निरन्तर 
युद्बो में लगा रहीं | उसे इतनी फुंसत नहीं मिली फि वह आजकल वी सरकारों 
की तरह शिक्षणालयों का प्रबन्ध कर सके ओरें भारतीय सभ्यता की यह आदेश 
पूरा करे। भारतीय सभ्यता का तेस्व यह है कि जाति की शिक्षा जाति के हाथ 
में हो | प्रत्येक समाज या सम्प्रदाय के धार्मिक नेतागर्श अ्रपंनी ? समांज को 
शिक्षित कर | हिंदुश्रों के बामेप्रथ्थी, सन्‍्यासी, मुर्तेलमानों के पीर मौलवी अपनी 
स्वतन्त्र पार्शालाओं में शिक्ती या विद्यो का काम करते थे धंर्म मम्दिर आर 
घंर्ममठ तथा पाठशालांएं उसे समेय के मदरसे थे | ईस शिक्षाके प्रचार में 
श्ज्य की हंस्ताज्षेप नहीं था। वादेशाह कोई हो चादे हिंदु हो या मुसलमान, 
मि्तुओं सन्यासियों और फंकीरों की ग्राम-पाठेशालाएं जारी रहती थीं। राजा 
लोग राज-कोष से संहाय॑ता देते थे, कंमी विद्या मन्दिर घनवाते थे; कभी भूमि 
दान कर देते थे । शिवाजी ने भी श्रपने समय की प्रेचलिंतं प्रेथा के अनुतार 
घर्म मन्दिरों, देवस्थानो और मसंजिदों की सहायता और हिफाजित करने भें कमी 
नहीं की | शिवाजी के प्रबन्ध सें क्या!हिंनदु। कया मुरली सत्र सम्प्रेदायों के 
आचायों की जीविका के लिये उचित प्रत्नन्ध था | 

इसे प्रकार शिवानी ने राष्ट को शिक्षितं करनेके लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया। 
संमार्जिक ऊँच भीच तथा भेद भाव के भावों को दूर करने के लिये भी शिवा- 
जी ने कोई बाते उठा नहीं र॑खी थी | सरकारी नौकरिया सब जातियों के लिए 
खुली भीं। थोग्ये ध्यक्तिं को उचित सन्मान देने में किसी तरह का संकोच नहीं 
किया जाता था ईंतंना दी नहीं शिवाजी ने हिंदू समाज की सामाजिक सुधारों की 
दृष्टि से जीवित जारेते बनाने के लिए पूरी कोशिश की | 

हम शिवाजी के समय की एक घद्ना का उल्लेख करते है जिंससे ्ष्ट हो 
चायगा कि शिवाजी तथा उसके सह्वारी क्तिने उदार थे। श्राज कल देश में 


नव्वे 


शुद्धि का प्रश्न बढ़े ज्ञोर से उठ रह है | कट्टर राष्ट्रवादी हिंदू और कट्टर मुसल- 
मौन इस आन्दोलनके विरोधी हूँ। धार्मिक सहिप्णुताके सिद्धान्तको मानने वालों 
के लिये यह ऐतिद्ासिक दृष्टान्त इस बातके लिए पर्याप्त प्रमाण होगा कि समय 
तथा आवश्यकतानुसार समाज तथा. राष्ट्र हित की दृष्टि से शुद्धि करना ठीक है । 
शिवाजी के समय दक्तिंण में कंमाग्क की और बजाजी निवालकर नाम के 
मराठा सरदार को कहा कि वह या- तो मुसलमान चन जाए, नहीं तो उसको 
सारी जागीर त्तथा श्रधिक्ृत देंश छीन लिया जायगा | निवालकर अपने परिवार 
'की अ्रवेस्थांशों से-लाचोरें था उंसने इसे ख्यालें से सुर्लेमान: बर्नेनों स्वीकार 
किया | कुंछे संमये बाद यही सरदार शिंवोली के दस्थार में पहुँचा | जीजाओई 
को इंस बलेशाली अनुभवी सरंदार के आने फी सूचना मिली उसने दिल में 
सोचा कि इस वलेशाली सरदार को मर्राठा-मर्ग्डल से अलग नहीं होने देना 
चाहिए शिवाजी के शत्रु प्रवल हैं. श्रतः इसे फिर से शुद्ध कंर लेनों चाहिये। 
संरदारों की सलाह ली |" संबते सरदार को फिर हिन्दू बनाने को अनुंगंति दी। 
नियत समय पर शुद्धि हो गई | जीजाचाई समझती थी कि केवल शुद्धि-संस्कार 
से कोई फयिदाी नहीं। विवाह-संम्बन्ध भी होना चाहिये | जीजाचाईने किसी और 
की इस #ीये के लिए प्ररित ने कर शिवाज़ी की- लड़की, संम्भाजी की चहिन 
सू्खूवाई का धजीजी निबरॉलकर के' लड़के मंहादाज़ी के सांथ १७४७ ई०'में 
विवाई कर दिया | इसके बाद किसी ने किसी पुकार की आपत्ति नहीं की । 
27: इस प्रकार शिवाजी के घराने ने अपने उद्दाहर॑ण से लोगों के साम॑ने 
“सामाजिक सुधार का मार्ग खोले. दिया | इस प्रकार इम॑ देखते हैं कि शिवाजी 
ने क्या धार्मिक, क्या राजनेतिक और क्या सामाजिक संब प्रकार -के सुर्थारों के 
प्रचलित फैरने में! किसी तरह का सकीच नहीं किया [ 
_४' वबंढी राज सफल हो संकेता है जो रब प्रकार की उन्नति में प्रजा का 
टथिधथए | शिवाजी ने शुरु राम॑दास के चंस्णों में बैठ कर धर्म -मक्ति के 
प्रभाव से धर्म मन्द्रों को सेब के लिए. खोला। धंमें के मामले में जनम के 
ऊँच-नीच के भाव नष्ट हों.गेए |. राजनेतिक संघारों के कताधता शिवाजी -ने 
राष्ट्र को इच्छा पूरी.की । लोगों को स्वराज्य प्राप्त कराया . श्रीर राष्ट्र को स्थिर 
पाए पर खड़े किया । 
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छुत्रपति शिवाजी का देहावसान-हो, चुका था। शिवानी ने मशठा- 
मण्डल संगठन तो किया था, परन्तु इस विषय में - कोई निश्चय नहीं हुआ था 
कि उनके पीछे राजसिंहासन पर कौन बेठे ।- शिवाजी ने अपने जीवनकाल में, 
अनेक विजय यात्राओं सें अपने बड़े लड़के सम्भाजी को योग्य बनाने के लिए, 
अपने साथ रखा । शिवाजी के शोर्य, वीरता, सहनशीलता आदि दिव्य गुण 
सम्भाजी में पूरूप से विद्यमान थे। परन्तु सम्भाजी की लग्पठ्ता/अथवा 
सी-व्यसनंता का अवगुण उसके सब्र शुर्णों की बेकार बनाने बाला था । 
अन्तकाल से उसकी विजय-यात्राश्रों को इस व्यसन ने ही कलंकित किया था। 
शिवाजी ने सम्माजी को बहुत आर समभकाया। सस्मभाजी इस .हुगेश को न 
छोड़ सका | यह दोष सम्माजी के जीवन में कलंक रूप, था। . शिवाजी ने 
अपने जीवनकाल में अपनी तथा मराठा-मण्डल की प्रतिष्ठा को निष्कलंक रंखने 
के लिए, अपने सामने पुनत्र की इन ऊुचेशाओं. को .दूर.करने के लिए विश्वासी 
आदमियों के निरीक्षण में उसे पन्‍हाला किलेमे रखा । व्यसनी शेर की पाशविक 
कृत्तियों को दूर करने के लिए उसे .पनहाला किले में बन्द्‌ किया । आर 

शिवाजी अ्रच्छी तरह समझता था कि औरंगजेब को जीतने के लिये 
उसकी चालबाजक़ियों से स्वराप्र को बचाने के लिये, केबलमात्र बढ़ी सेनाश्रों 
को ही आवश्यकता नहीं; श्रपितु निव्यसनता तथा सावधानी की बड़ी ज़रूरत 
है। औरंगजेब ने अपनी इस निव्यसनता के ज्ञोर पर ही सगे भाइयों की 
पराजित किया था| बह श्राठों पहर जाग कर शत्रु को अपने जाल भे फंसाने 
कीं कोशिश करता था। श्रोर॑गजेब उस ज्षण की घाद जोह रहा था जब 
शिवाजी का देंद्ान्त दो श्रौर सम्भाजी राज॑सिंहसन पर बेठें । शिवाजी तथा 
मराठा-मण्डल के दूरदर्शी राजनीतिशों की बढ़ी इच्छा थी कि सम्भाजी अपनी 


साझचे 


विषय-व्यसनता को छोड़ कर उसका नेता बने । परन्तु उनकी यह इच्छा पूरी 
न हुईं | कुछ एक लोगों ने सम्माजी के कारण आने वाली श्रापत्ति से मराठा- 
मण्डल की बचाने के लिए, शिवाजी के छोटे लड़के राजाराम को राजसिंदासन 
पर बैठाने को कोशिश की। सम्माजी पन्‍्दाला में बन्द था उसकी मण्डली के 
लोगों ने इस समाचार को सम्भाजी से छिपाना चाहा । परन्तु यह श्रसम्भव 
था | शिवाजी को मृत्यु का समाचार सम्भाजी को मिला | वह एकदम अपने 
इष्ट साथियों के साथ रायगढ़ पहुँच गया। उसने अपने श्रधिकार को प्रकट 
किया | विरोधियों तथा विपक्तियों का दमन किया | राजर्सिहासन की अपने 
आधीन किया ओर अ्रपने विश्वासी श्रादमियों की ऊँचे २ पदों पर नियुक्त किया । 
...._ राजाराम की मण्डली ने शिवाजी की मृत्यु के डेढ़ महीना पीछे राजा- 
'राम को गद्दी पर बेठा दिया। परन्तु इस मण्डली ने साधारण प्रजाजन को 
सन्तुष्ट करने का विशेष यत्न नहीं किया । महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना विशेष 
गाव नहीं किया । सम्भाजी ने पन्हाला किले में जनादन पन्‍्त आदि विपक्षी 
लोगों की, गुप्तचरों के नाम लिखी चिट्रियों को बीच में पकड़ लिया। गुप्तचरों 
को सामने बुलाकर उनसे ठीक ठीक समाचार मालूम किए. । पन्‍्हाला किले को 
अपने श्राधीन कर वहां प्रबन्ध किया | सम्माजी ने कोल्हापुर के समीप जनाद॑न 
पन्‍्त सुमनन्‍्त के डेरे पर छापा मारा और उसे केद किया । हमीरराच मोहिते 
सेनापति सुमन्‍्त की पराजय का हाल सुनकर, सम्भाजी के साथ मिल गया। 
दोनों ने रायगढ़ की ओर कूच किया। मोरोपन्त पिंगले मुकाबला करने के 
लिये आरा रह था, वह भी सम्माजी के साथ मिल गया । इस प्रकार स्वपत्ष॒ 
को प्रबल कर सम्भाजी ने रायगढ़ के किले में प्रवेश किया । वहां प्रवेश करते 
ही याजाराम के मुख्य सहायक राणा जी दत्तो आदि की सम्पत्ति को जब्त किया। 
लगते हाथ सोयराचाई ( शिवाजी की धर्मपत्नी ) के पास पहुँच कर उस पर 
पति को विष देने का दोष लगाया ।' सोयराचाई को दीवार में चुनवा दिया। 
उसे अन्न पानी कुछ भी नहीं दिया गया | तीन दिन बाद उंसका देह्यन्त हो 
गया। १६८१ ६० के फंवरी मास में सम्भाजी का अ्रभिपेंक संस्कार हुआ । 
संम्भाजी के दखांर में औरंगजेब का लड़का श्रकवर बाप से बिगड़ कर आया 
हुआ था। सम्माजी ने उसे रायगढ़ में ढिकाया | वहां राजाराम को मण्डली 
तिरानवे ५ 
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के कुछुएक लोगों ने सम्माजी के विरुद्ध अकबर को घडयन्त्र रचने के लिये 
प्रेरित किया | सम्भाजी को यह बात पत्ता लगी | इस पक उसके दिलमें यह 
बात बैठ गई कि शिवाजी के समय के पुराने कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध हैं 
लिए. अपनी स्थिति की सुरक्षित करने के लिये उनका शरीरात करना आवश्यक 
है । राणाजी दत्तो तथा बालाजी आवजी जेसे पुराने अनुभवी सेवकों को हाथी 
के परों से रुदवा कर मरवा दिया । अनुभवी राणाजी के मारे जाये से मगठा- 
मण्डल में सनसनी फल गई। सम्भाजी का पुराने आदमियों के प्रति अविश्वास 
प्रतिदिन बढ़ता गया । 5 आल, 
बालाजी आवजी ने समभ्भाजी को राजगद्दी पर बेठाने के लिए पूरा 
सहयोग दिया था, _परन्तु सम्माजी ने अन्य आदमियो वी बातों में आकर 
उसका भी घात वराया। सम्माजी की इस धातक प्रह्डत्ति को उसकी प्रम॑पत्नी 
येसवाई ने रोक' । जिस प्रकार मुगल इतिहास में नूरजहा ने जहागरीर की बुरी 
प्रवृत्तियों वा नियन्त्रण किया था, उसी प्रकार येसूबाई ने सम्भाजी को अनेक 
प्रातक पापों से चचाया । येसूत्राई का चरित्र महाराष्ट्र के इतिहास मे स्व॒र्णाक्ष्रों 
मे लिखा जायगा )। इस सचरित्र महिला के सामने सम्भाजी दबता था। यह 
महिला पिलाजी शिर्के वश की थी। दिल्ली से लोटते हुए. १६६७० में सम्माजी 
ने इसके साथ विवाइ किया था | इसी का लडका शिवाजी शांहू छुत्रपति के 
नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है। सम्माजी के शासनकाल के प्रारम्भ मे 
महाराष्ट्र पर एक भवज्भर बच्न टूट पड़ा । मद्दराष्ट्र मण्डल के कल्पक संस्थापक 
रामदास स्वामी १६८०२ ई० फवरी मास में इस दुनिया से चल बसे | 
मशराठा-मण्डल पर से रामदास का हाथ उठना था कि उसमे राजसी 
प्रवृत्तियों का अधिकार बढ़ने लगा । इस समय मराठा-मण्डल की स्थिति बड़ी 
माजुक थी। छुन्नपति सम्माजी की चढ़ भर जवानी थी। सम्भाजी कार्यक्षेत्र में 
नया था | उसने उत्तरदायिता के बोर को पदिले कभी नहीं उठाया था| पुराने 
झनुभवी मरदारों पर उसे विश्वास नहीं था | शाहज्ञादा अकनर को दक्षिण में 
पहेँचा देग्यकर औरंगजेब अपनी सेनायें लेकर मद्दाराष्ट्र में झा पहुँचा । पृर्तंगीज्ञ 


लोग मौका देखकर कमी मुगलों के साथ, कभी मराठों के साथ मिलकर मदराष््र- 
मण्दल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे | 
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पंश्रिमी तथ के सीदी लोग मुगरंल बांदशाहों की सहायता से मराठी 
सेनाओं तथा प्रंजाओं को हेरांन कर रहें थे। औरंगजेच ने बीजापुर गोलकुण्डा 
श्रांदिलशाही तंथा कुर्तृबंशाही को तहस-नंहस कर कंनाथ्क में अपनी सेनाये 
भेज कर घेहां फे मराठा शासन में खलेंल॑ मचाने मे फंमी नहीं की | मरांठा- 
मंडल में,धीरे २ श्रन्तःकलह घढ़ रंहां थों। इस विपरीत स्थिति में, अ्रन्दर- 
बाहर चारी श्रोर शत्रुओं से घिरे हुए सम्भांजी ने जो कुछ कियी चंहं सराहजीय॑ 
ही नहीं, अ्रंपित्ु इतिहास मे श्रद्धितीय है। सम्भाजी में किसने ही दोप हों--- 
परन्तु यह कहने में, तिल-मात्र भी संकोच नंहीं कि सम्भाजी ने अपने जीते जी 
भरांठाःमश्डल के भंगवें' भणंड फी गिरने नहीं दिया, श्रोर मराठों शक्ति की 
आने में घद्धा नहीं लगने दिया | सम्भाजी ने अपने उत्तरदायित्व को समझी 
श्र इसी राष्ट्रीय केतब्य की लगन में उसने संच व्यंसनों को कुछ समय फे लिए, 
तिलशिलि दे दीं। शंत्रश्रों की भारी संख्या थी। लड़ाई चौम॒ली थी । सम्भाजी 
को दम लेने तक की.फरसत नहीं थी, श्रप॑ने व्यसनों की चोह की पूरों करने की 
तो बयां .होनी.थी ? संम्भाजी ने अपने ६ वर्ष के शासनकाल मे स्व॒देश में 
शत्रुओं का पर नहीं जमने दियां। मरते दम तंक छत्नपतिं के रीजकीय तेज फी 
भनद नहीं होने दिया । . संम्भांजी- ने पिता के पंग-चिंहरीं परे चलते हुए. भवानी 
फी पूजों करेंने में कोई कंसर नहीं की ।' कह 
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* अ संम्भाजी की विजय-यात्रा + / . 7 हक 
शिवाजी ने अन्तिम .दिनों में सोरदियों को पराजित करने की' निश्चे 
किया था, वह ईसमे सफल न हो सका था संम्भीजी ने अपनी जलतनो को 
बढ़ा कर १६८३ ६० के-लगभग सीदियों पर आम किया | कई जगह शत्रु 
को परानित भी किया; परन्तु १६८२ में औरंगजेब ने उत्तर की ओर से मरी 
सेना पर आक्रमश किया। साथ ही उसने सीदियों को जलसेना धहाने के लिये 
'सद्दायता दी। अंगरेज और पुरतंगीज्ञ लोगों ने भी शुप्त रूप से मंराठों के शत्रुओं 


पिचानने 





को सह्ययता दी | सम्माजी ने अंगरेजों के वकील के साथ रायगढ़ पर १६८२ 
ई० में व्यापारी सन्धि की। औरंगजेब ने पुर्तगेजों को मराठा राज्य लूझने की 
खुली छुट्टी दे दी। औरंगजेब का लड़का अकबर ईरान जाना चाहता था। 
उसने गोबा की खाड़ी में जहाज खरीदने का प्रबन्ध किया | लड़ाई की तय्यारी 
करने के लिये सम्भाजी ने अकबर के साथ अपने शुप्तचर भेजने शुरू किए | 
मराठे गुततचरों ने पुर्तगेजीं को अपने जाल में फंसाना चाहा | पुर्तगेज लोग 
धन-प्रास्ति की आशा से गोबा खाड़ी को छोड़ कर फोड़ा की ओर बढ़े | 
सम्माजी ने फोड़ा पर एकदम आक्रमण कर पुतंगेजों को चकित किया। 
पोचेगीज सेना के अनेक लोग मारे गये । वे लोग मराठों के सामने देर तक 
नहीं टिक सके | सम्भाजी के साथ सन्धि करने के लिये पुतंगेजों ने मनरो नाम 
के दूत को भेजा । सम्माजी ने दूत को अपनी तलवार दिखा कर कहा कि इस 
भवानी तलवार को याद रखो। मेने इस तलवार द्वारा ही अपने विद्रोही 
एरों का शिरश्छेद किया था| मेरे इस विश्वसनीय दूत को अपने साथ ले 
जाओ, गोवा में सन्धि की शर्ते निश्चित करो | परन्तु सन्धि की शर्तें निश्चित 
नहीं हुई । सम्माजी ने फोडा में अपना किला बनवाया। गोवा के उत्तरी 
प्रदेशों को लूटा । इधर औरगजेब का जोर बढ़ रहा था। सम्भाजी उधर झुका, 
पुर्तगेज अपने षड्यन्त्रों में सफल न हो सके । ओरंगजेत्र दिल्ली में बेठ कर, 
दक्षिण में सेनापतियों द्वारा अपना प्रभाव जमाना चाहता था, परल्तु उसे 
सफलता प्राप्त नहीं हुईं। आखिर १६८१ ई० में वह स्वयं अपने पुत्रो के साथ 
बडी भारी सेना लेकर दछिण में आया। वागलाण के मंदानों में प्रत्यक्ष 
मुकाचले में मराठों की सेना पराजित हुई, परन्तु जंगलों और पहाड़ियों में छुपे 
हुए. मराठों ने छापे मार कर अज्ञीम को सेना को हेरान कर दिया | बादशाह 
ने श्रजीम को दिल्ली बुला कर शाहाबुद्दीन खा को उधर भेजा | इधर वागलाण 
की पराजब वा हाल सुनकर सम्भाजी स्वयं सेना लेकर उधर बढ़ा । रामसेज के 
किले पर मुगल पराजित हुए । उत्तर दिशा में मुश्रज्जम ने कल्याण प्रान्त में 
सम्भाजी को तंग करना शुरू किया | मुगलों की इस सेना के लिए, सूरत की 
ओर से जहाज पर रसद आ रही थी । मराठों ने पुतंगेजों के साथ मिलकर 
जडाजों को लूझा | ओऔरंगजेत्र ने मुअ्ज्ञम को इस अड्चचन से बचाने के 


छियानवे 


लिए, मराठों को तंग करने के लिये, इसी प्रान्त में रणमम्तसान और 
रणदुल्लाखां को भेजा | 
सम्भाजी ने चिजली की तरह एकदम उन पर घावा कर खजाना और 
रसद लूट ली। कोंकश से लौय्ती हुई मुश्रज्ज़म की सेना में वीमारी फेल 
गई | ओरंगजेव ने मुश्रज्ञम की सेना को बचाने के लिये सरदारो को भेजा; 
ओर स्वयं अह्मदनगर पहुँच गया। मुश्रज्जम १६८४ ई० में कृषणा नदी के 
क्नारे पढ़ा रहा | शबुओं से घिरे हुए सम्भा ने १६८५ ६० में वो पहुँचकर 
शहर को लूटा । रायगढ़ के राजकोप को परिपूर्ण किया | 
मुग़लों की शक्ति का केन्द्रस्थान बुरहानपुर था। सम्भाजी ने ६६८५ ई० 
के शुरू में ही १० हजार सेना भेजकर बुरहनापुर तक का प्रदेश अपने आरधीन 
किया। श्रोरंगजेब ने वहादुरखान को इस मराठी सेना का पीछा करने के 
लिये भेजा । कामबख्श थ्ोरंगजेब का लाड़ला पुत्र था। वह युद्ध के मैदान 
में घबरा गया। सेना में खलचली मच गई। मराठों ने चारों शोर से लूट 
मचा दी । मराठा-मण्डल ने विजय लक्ष्मी के साथ २ सम्पत्ति को भी प्राप्त 
किया । औरंगजेब नियश होकर बीजापुर और गोलकुए्डा की ओर अुका । 
१६८६ ई० और १६८६ई० में दोनों राज्य मुगलवादशाही में मिला लिये गए | 
 औरंगजेव उधर मराठा-मण्डल को दवाने में सफल नहीं हो सका । इन दोनों 
राज्यों को जीत कर उसने कर्नाय्क की ओर अपनी सेनाओं की बागडोर मोड़ी । 
१६८६ ई० में बाई की लड़ाई भें मराठों का अनुभवी सेनापति हमीरराव मारा 
गया। इस सेनापति ने निरप्रदभाव से शिवाजी तथा सम्भाजी के समय भे 
किसी पार्टी में शामिल न होकर महाराष्ट्र के यश को उज्ज्वल किया था। 
कर्नाय्क को मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिये मोरोपन्त और सन्ताजी 
घोरपड़े को १० हजार सेना लेकर जिंजी की ओर भेजा । देर तक लंड़ोई हाती 
रही | यदि सम्माजी इधर सेना न भेजता तो बहुत सम्भव था कि व्यँकोजी के 
उत्तराधिकारी, बीजापुर के मुग़ल-सरदारों के प्रभाव में आ जाते | 
श्रौरंगजेब ने भ्रपनी सेना को वापिस बुला लिया। उत्तर महाराष्ट्र में 
सम्भाजी विशालगढ़ और पन्द्दाला किले के बीच में था । वहीं से वह शत्र की 
गति को रोक रहा था। इधर मुगलों की लौग्ती सेना को मराठों ने परेशान 


सतानवे 


किया | कर्नाव्क में मरठों की पताका फदराती रही । कोंकण के प्रदेश में 
ओरंगजेतब ने कई बार पन्हाला किले को घेर कर सम्माजी को पराजित करना 
चाहा, परन्तु वह इसमें सफल न हो सका । सम्भाजी श्रपनी सेनाओं की विजय 
यात्राओं का समाचार सुन कर निश्चिन्त हो पन्हाला तथा विशालगढ़ के 
बीच संगमेश्वर स्थान पर डिका हुआ था । जब औरंगजेब को यह मालूम हुआ 
तो उसने मुकर्मबखान को हज़ार सवारों के साथ संमाजी को केंद्‌ करने के 
लिये भेजा | संभाजी के गुप्तचरों ने मुकरबखान के आने का समाचार सम्माजी 
तक पहुंचाया । संभाजी ने इस पर विश्वास नहीं किया | मुकर्रबखान सेना 
के बढ़े भाग को पीछे रख कर २०० आदमियों को साथ लेकर आगे बढ़ा | 
संभाजी के कृषापात्र कलुशा ने खान का मुकाबला किया | कलुशा की दायीं 
ब्रांह पर तीर लगा | संभाजी उसकी सहायता के लिये आगे बढ़ा | कलुशा 
तो कैद हो गया संभाजी देवमन्दिर में छिप गया । मरार्ठों ने पनन्‍्हाला किले 
को बचाना चाहा परन्तु सुगल्ों को बड़ी सेना के सामने वे न दिक सके | 
संभाजी वहाँ सपरिधार था । संभाजी को हाथी पर बेठाकर मुकर्रबखान 
शोलापुर की छावनी में पहुँचा | संभाजी ने औरंगजेब की शरण में जाना 
स्वीकार नहीं किया । कलुशा का शिरूचछेद्‌ किया ग्रया। संभाजी को 
मुसलमान बनने के लिये कहा गया | उसने जवाब दिया “अ्रपनी लड़की 
मुस्के ब्याह दो” | औरंगजेच्र यह सुन कर जलकर राख हो गया। ओरंगजेब 
ने संभाजी की श्रॉले तथा जीम निकलवा दी । संभाजी ने इन सब कष्टों को 
को थैर्य पूर्वक सह्दा परन्तु मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया । यदि सम्भाजी 
निरा व्यसनी दी होता तो वह अपनी व्यसनता की चाह को पूरा करने के 
लिये धर्म छोड़ने में संकोच न करता । संभाजी ने अपनी इस अतुलनीय 
सहनशीलता से ओऔगरंजेब को बता दिया कि हिन्दू व्यसनी होता हुआ भी 
केवलमात्र काम वासनाश्रों को पूरा करने के लिये स्वजातीय अ्रमिमान को 
नहीं छोड़ सकता 

औरंगजेब ने मरठा-मण्डल पर अपना आतंक जमाने के लिये संभाजी 
का अंग छेद किया था, परन्तु इस घटना ने संभाजी को मराठा जाति का 
श्र व. शहीद बना दिया | मराठा-मंडल ने अपने राजा के रक्तपात का 


अटानवे 


बदला लेने का दृढ़ निश्चय किया। सबने तुच्छु भेद भावों को छोड़ कर 
इस जातीय अपमान का बदला लेने का प्रण किया । इस भयंकर अत्याचार 
के कारण विक्षुव्ध मराठा-मंडल ने एक-स्वर होकर श्रीरंगजेव के विरुद्ध युद्ध 
का शख फक दिया। 





अदम्य देशभक्त 


सम्भाजी का वध करके श्रीरज्ेव रायगढ़ की ओर बढ़ा । रायगढ़ 
में येसुबाई राजपरिवार के साथ सुरक्षित थी। सम्माजी के समय, उनके 
जीवन के काल में, महाराष्ट्र में ग्रन्‍्तःकलह की आग सुलगनी शुरु हुई थी । 
परन्तु औरंगज़ेब के अत्याचारों ने उन्हें सावधान किया और सुझ्काया कि 
यदि अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है तो परस्पर की ईर्ष्या और अविश्वास के 
भावों को दूर करो | इस नये संकट ने मराठों में फिर से राष्ट्र भक्ति के 
भावों को संचारित किया । रायगढ़ किले में राजमाता येसूबाई तथा अन्य 
मराठे सरदार एकत्रित थे। सम्भाजी का लड़का शिवाजी व शाहूजी भी 
उपस्थित था | परन्तु वह अभी बालक था । राज्य जेंसे गुरुतर - कार्य को वह 
संभाल नहीं सकता था | 

' येसवाई ने एकत्रित मण्डली को इस प्रकार सम्बोधित किया ;--. 
“तुम सब सरदारों को चाहिये कि राजाराम को अपना नेता स्वीकार करो | 
उसकी अध्यक्षता में रायगढ़ क्लिले से बाहर निकल जाओ। बाहर जाकर 
ओऔरगज्ेब की सेना को पराजित करो । मैं अपने पुत्र के साथ यहीं रहूगी। 
जब तुम लोग किसी दूसरे स्थान में छुत्रपति के सिंहासन को सुरक्षित कर 
लोगे तो मैं भी थ्रा जाऊंगी। वीरो | पारस्परिक द्वेप-भावों को छोड़कर मातृ 
भूमि की आन को सुरक्षित करने के लिये दृढ़ निश्चय के साथ वीरों का 
वाना पहिनो। जान पर खेल जाओ |” झपने आपको आपत्ति में डाल कर; 
रक्षकों को राष्ट्ररक्षा के लिये भेजने वाली वीर माताश्रों के आशीर्बाद ही देशमें 


चल 


निनन्‍यानवे 


छराज्य और राम राज्य का सुख स्वप्न पूरा करते हैं। राजाराम ने माता के 
आदेश को सिर माथ्रे लिया और कहा :-- 


45.४. 


“राज्य का अधिकारी शिवाजी है। में उनका प्रतिनिधि होकर राष्ट्र 
कं शत्रुओं के आक्रमण से बचाऊंगा। आप लोग मेरी आजा के अनुसार 
चलते हुये विशेष पराक्रम के साथ औरंगजेब को जीतने में पूर्ण सहयोग 
८” । बीर पुत्र ने वीर माता के सामने सिर छुकाया | पराक्रम और विनय 
के पविन्न सक्षम में उपस्थित सरदारों ने स्नान किया । सब ने देशभक्ति की 
गल्जा में स्नान कर स्वर्गन्यात्रा की तय्यारी शुरू की; और निश्चय किया कि या 
तो पापी अत्याचारी का दमन कर इस भूतल पर स्वर्गीय राज्य को स्थापित 
करेंगे ग्रथवा सीधे भवानी की अच्चेना करते हुए स्वर्गघाम पहुँचेगे । 
मरेंगे या मारेगे, राष्ट्र के शत्रु का नाश किये ब्रिना न लौटंगे। इस दृढ़ 
निश्चय के साथ सब सरदारों ने रायगढ़ से प्रस्थान किया । येसूबाई अपने 
पुत्र के साथ वहीं रही । राजाराम के परिवार को रायगढ़ के क्िले में भेज 
दिया । रायगढ़ का क्लिला शिवाजी के अजेय दुगगों में से एक था, इसमें शन्नु 
मुगषता से प्रवेश नहीं कर सकता था) मराठे दवीरों ने प्रल्हादु निराजी के 
नेतृत्व में १० महीने तक मुगलों की दाल नहों गलने दी । मुगलों का 
सनापति दत्तिफादखान निराश हो गया। आखिर मुगल सरदार ने सूर्याजी 
पिसड नाम कें देशमुख सरदार को बाई की देशमुखी देने का बचन दिया । 
उसने क़िले के दरवाजे खोल दिये। शत्रु क्रिले में'घुस गये। येसूथाई इस 
घटना से जरा भी नहीं घबराई । खान ने रायगढ़ के छुत्रपति के सिंहासन 
को टूक ट्रक कर दिया । सम्पत्ति लूट ली | येसवाई को पुत्र सहित ओऔरंगड्त 
के सामने पेश किया | सर्वाजी पिसड़जी भी दरवार में लाया गया | ओरगज्लेब 
के कहने पर वह मुसलमान बन गया | परन्तु उसके परिवार के शअ्रन्य लोग 
आजकल हिन्दू हैं। उसे बाई की देशमुखी मिल गई | इस राद्र-्द्रोही धर्म 
अ्रष्ट सरदार के कारण येसवाई तथा शिवाजी व साहुजओ १६ साल तक 
बादशाह के टस्बार में नजस्बन्द रहे। ओरंगजल्ञेतर की बड़ी लड़की गैशनश्रारा 
की शिवाजी के वंशजों पर विशेष प्रीति थी। येसत्राई तथा उसके प्रुत्ष के 
लिए ४ ताहण ने मत्र प्रकार की सटूलियतें उपस्थिस करने में कोई कर्मी 


सो 


नहें। की । बादशाह की केंद में रहकर भी येसूदाई ने राजाराम के साथ 
पत्र-व्यवह्र जारी रखा | शिवाजी के समय के भक्ताजी हुलरे और बंकी 
गायकवाड़ नाम के दो बविश्वस्त सरदारों द्वारा येसबाई राजाराम तक अपना 
संदेश पहुँचाती रही । चीरमाता ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुये राष्ट्र 
की रक्षा करने में पूरा सहयोग दिया | ओरोरंगज्षेच ने इस नज़खन्द राजपरिवार 
के द्वारा कई बार मराठ-मण्डल में अशान्ति व फूट पंढा करनी चाही परन्तु 
इसमें सफल न हो सका | ओरंगज्ेब को उमड़ती हुई सेनाओं को रोकने के 
लिए मराठ वीरों ने कमाल कर दिया। मद्दाराष्ट्र में समचन्द्र पन्त को 
नियुक्त किया गया । राजाराम कर्नाव्क की और चला गया और जिंजी में 
राजधानी स्थापित की । शथ्रोसंगज्ेब ने कनायक जीतने से पहले महाराष्ट्र 
को जीतने का संकल्प किया। रामचन्द्रपनत्त ओरंगज्ञेच की इस चाल को 
ताड़ गया। उसने विशालगढ़ आदि का पक्का प्रबन्ध किया | कोंकण प्रांत में * 
मोचबतिन्दी की, पहाड़ी जंगलों तथा गुप्त स्थानों में मराठा मंडलियों को 
रिका कर गुरिल्ला-आक्रमण द्वारा मुगल सेना को मह्यराप्ट्र में टिकने नहीं 
दिया | मध्य दक्षिण में सन्‍ता जी घोरपडे श्रौर धनानी जाधव ने छुपे डाल 
कर ओरंज्ेब के सरदारों की हैरान कर दिया । मावले लोग फिर से पहाड़ों 
से नीचे उतर कर मराटी सेना में भर्ती हाने लगे | मुगलों के बीसियों किले 
सर कर लिए गए. | इसी समय एक नई अड़चन पेंदा हो गई | राजाराम की 
स्त्री ताराबाई विशालगढ़ में थी ? १६६१ ई० में उसके शिवाजी नाम का 
पुत्र पदा हुआ ? 
येसूवाई की जब यह समाचार मिला तो उसने राजायम को - कदला 

भेजा कि तुम अपने परिवार को विशालगढ़ से हटाकर जिजी ले जाओों। 
दम लोग पता नहीं कब छूट । तम राजनचिह् धारण करों । छुत्रपति के 
राजछन्न की रक्षा करो | पर प्रश्न यह था कि ताराबाई को ज्ञिंजी केसे पहुँचाया . 
जाय। सारे महाराष्ट्र में मुगल सेनाओ का जाल बिछा हुआ था। आखिर 
“निश्चय किया गया कि ताराबाई को राजपुरी की ओर से समुद्र द्वारा जिजी 
पहुचाया जाय | सारी मंडली यशवन्तगढ़ की बन्द्रयाह से होकर जिंजी पहुंच 

। राजाराम को द्वितीय स्त्री राजसबाई के एक समन्‍्तान हुई । राजाराम 


एक सो एक 


के 


रायगढ़ से बाहर निकला । रायगढ़ से नीचे पन्हाला और विशालगढ़ के 
मध्य में सच मराठे सरदार एकत्रित होने लगे । बादशाह ने मराठा शक्ति 
को छिन्न-भिन्न करने के लिए पनन्‍्हाला की मराठी सेना पर आक्रमण करने 
के लिये सेनाएं भेजी | मराठों ने बादशाह की सेना का प्रत्यक्ष, मुकावला नहीं 
किया अपितु छापे डालकर उन्हें हैशन किया। खाफीखान लिखता है कि 
घनाजी जाधव और सनन्‍्ताजी जाधव ने मुगल सेना में तबाही मचा दी। 
इस्माईलखां, सर्जखान जेसे अभिमानी मुगल सरदारों को सन्ताजी ने कद 
किया और जमानत लेकर उनका गवंगलित किया । कर्नाय्क के सीमान्त पर 
निसारखां और तुहब्बरखान सरदारों का भी सनन्‍्ताजी ने पराभव किया। 
रायगढ़ में औरंगजेब की शक्ति को कम करने के लिये सनन्‍्ताजी ने बादशाह 
की छावनी पर भी छापा डाला । धनाजी जाधव के दो हज्ञार सिपाहियों 
साथ लेकर सन्‍्ताजी तुलापुर की ओर गया | रात को छावनी से तीन मील 
की दरी पर बादशाह के सरदारों से भें हुई। सन्‍्ताजी ने कहा कि में 
बादशाही सरदार शिके और मोहिते की ओर से छावनी में काम के लिये 
गया था, थ्रव लोग रहा हूँ । उन सरदारों के चले जाने पर सन्‍्ताजी ने 
बादशाही सेना में प्रवेश किया । भौका देखकर, बादशाह के तम्बू तथा 
डेरे उखाड़ फेके । सोने के कलशे लूट लिए | एकदम सेना में खलबली 
मच गई । मसन्ताजी साथियों सद्दित सिंहगढ़ के जंगलों में छिप गया। लगते 
हाथ सम्ताजी ने राबगढ़ पर घेरा डालने वाले इत्तिकादखान पर भी छापा 
डाला । राजागम सन्‍्ताजी के पराक्रम से बहुत सनतुष्ट हुआ । धनाजी जाघव 
भी बेकार कहीं बैठा था। फलय्ण के मेंदान में मुगलई सरदार रणुमस्तखान 
डेसा डाले पड़ा था। धनाजी ने अचानक आक्रमण कर उसकी ४ तोपे 
लीन लीं। इतने में समाचार आया कि रायगढ़ क़िला शत्रु के हाथ में 
चला गया | बादशाद्वी फ़ोज ने पन्हाला पर आक्रमण किया है। पन्द्याला भी 
जीता गया | यही निश्चय किया गया कि राजाराम विशालगढ़ की घाशियों में 
से निकल कर जिज्ी पहुचे। रामचन्द्र मद्दराष्ट्र में डटकर शत्रु की गति को 
रोफ़े | सन्‍्ताजी ओर घनाजी, मध्य मंद्ान में उथल पुथल मचाने | इन दोनों 
सरदारों के अचानक आक्रमण से मृतलमान लोग थर धर कांपने थे, स्वप्न 


एकमसी दो 


में भी उन्हें सन्‍्ताजी और घनाजी ही दिखाई देते थे | इन बीरों ने औरंगजेब 
की सब श्राशाओं को विपल कर दिया | 

राजाराम के जिंजी पहुँचते दी वादशाद्र ने जुल्फीकारखान को जिजी का 
घेरा डालनेके लिये रवाना किया | इधर राजारामने महाराष्ट्र मे रामचन्द्र पन्त 
ब्यम्रक ओर उसके लड़के शंकराजी की सहायता से महाराष्ट्र को रक्ता को | 
राज्य कर वसूल किया । १६६२ ६० में ओरंगज़ेब ने रायगढ़ का क्रिला जीत 
लिया था। शंकराजी ने एक रात को पालतू मोह की सहायता से किले में 
प्रवेश कर क्रिलि को आधीन किया । रामचन्द्र पन्‍त सतारा में रह कर 
मुसलमानों को तंग कर रहा था । शंकराजी आदि के युप्त आक्रमणों से तंग 
आकर बादशाह ने अपनी सेना का रुख जिजी की ओर किया | सन्‍्ताजी ओर 
धनाजी जाधव राजाराम को जिंजी पहुँचा कर लौद रहे थे । उनके आने से 
रामचन्द्र पन्‍्त आदि युद्ध करने वाले सरदारों का उत्साह दिगुणित हो गया | 
इन दोनों सरदारों ने बाई ओर मिरज प्रदेशों को जीत कर बादशाह की 
सेना को जिंजी जाने से रोका ! 


यह जिंजी का घेरा १६६१--१६६८ ई० तक जारी रहा। इस 
सप्तवार्षिक युद्ध में मराठों ने धूप वर्षा आंधी की पर्वाह न करते हुए राष्ट्र 
के लिये सत्र कुछ निछावर कर बादशाही सेना को कहीं आराम से टिकने 
नहीं दिया । श्राज यहां है कल्ल वहां है, पता नहीं कन्न कहां से आक्रमण 
हो जाय | महाराष्ट्र के पह्ढ़ जंगल तथा घायियां मराठा मण्डलियों का 
आश्रय स्थान बनी हुई थीं। बड़ी सेनाएं भी इनका दमन नहीं कर सकीं । 
इन इने गिने दिन रात नंगी पीठ के शुड़सवारों ने औरंगज्ञेम की सजी सजाई 
बादशाही सेना की निकम्मा कर दिया | एक २ करके पन्हाला तोरण आदि 
सत्र क्लिलि फिर से मराठों के हाथ में श्रागए | 


इस हलचल के समय ओ्रौरंगज़ेब ने १६६५ ई० में ब्रह्मपुरी में 
(भीमानदी के किनारे पर) अपनी छावनी तैनात की । सोच विचार के बाद 
उसने अपने पुत्र कामवक्ष और वज़ीर आसदखान को जुल्फीकारखां की 
सहायता के लिये जिजी की श्रोर भेजा । जुल्फीकारखां और कामबन्ष की 


॥ 


एक सो तीन 


आपस में नहीं बनी | कामबक्ष ने अपनी मू्खता से सरदारों को नाराज़ किया । 
गुप्त रूप से मराठों के साथ सन्धि करनी शुरू को | जब जुल्फीकारखां को 
इसका पता लगा तो उसने एकदम कामबन्ष को केंद कर लिया। बाहर से 
बनाजी जाधव इस सुगलाई सेना को तंग कर रहा था । इधर मुगल सेना 
में पारस्परिक अ्रव्श्वास ओर अन्तःकलह बढ़ रही थी | परन्तु कासमखान 
आदि सरदारों ने मेंसर के राजा चिक्देव के साथ मिल कर बैंगलौर पर 
मराठों का अधिकार नहीं होने दिया | जुल्फीकारतान ने अन्तिम दम तक 
मराठों की हैरान करने के लिये १६६६ ई० में तंजीर की ओर सवारी कर 
उधर से जिंजी पर अ्रधिकार जमाने का यत्न किया । संताजी पोसरपड़े ने 
कर्मायक प्रान्त के सरदार कासमखान को चारों ओर से घर कर डुढेरी के 
संग्राम में विवश किया | उसने लाचार होकर निराशा की हालत में आत्मघात 
किया | संताजी ने हाथ में आए हुए सरदारों को उचित दण्ड देकर छोड़ 
दिया । शत्रु की सम्पत्ति को हस्तगत किया । जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया, 
उन्होंने अपनी श्रोस्से एकश आदमी जमानत के तौर पर सन्ताजी के पास रखा | 
इस लड़ाई भें मगठों ने ५० लाख की सम्पत्ति प्राप्त की, इसके बाद राजाराम 
ने धनाजी जाधव तथा अन्य सरदारों को जिंजी में बुलाया | ये सब सरदार गुप्त 
ब्रेश में ही शत्रु की थ्रांखों से बच कर राजाराम के पास पहुँचे । एकत्रित 
मण्डली ने निरन्तर युद्धप्रसंगो के कारण शिथिल हुई राज्य-व्यवस्था को किर 
स्थापित किया | श्रष्ट ग्रधान मंडल के नये अधिकारी चुने गये । श्रपनी इन 
बिज्ञय यात्राओं को सफल करने के लिए, प्रजा में मद्दाराप्ट्र के छुत्रपति का 
दबाव जेठाने के लिए आवश्यक समझा कि राजायम राजछन्न धारण 

करें | नियम-पूर्वक्क गज-निन्दर और राजछुत्र धारण करके राजाराम ने 

औरंगजेब का बताया कि यद्यपि अ्रमली राज्याधिकारी केद में हैं परन्तु 

छुत्रपति का मिद्दासन मंगठ़ों के पास ही दे। ओरगज़ेब इस राज्यामिपेक का 

घब्ना को सुनकर अत्यन्त क्रद्ध हुआ । उसने जुल्फीकारखानक। हुकम दिया कि 

बढ जलदी किसे की सर करे शुल्फीकास्खान यन्‍न करने पर भी सफल नही 

मका | परन्तु १६६७ ई० में महाराष्ट्र में कुछक दुर्बयनाएं हो गई। मराठों का 

सीर सेनापनि प्रहलादपन्त भी दस लोक से चल बसा | अ्द्र कनॉटक का 


एक सी चार 


प्रबन्ध शिथिल द्वोने लगा ! राजाराम पर ईप्यालु सरदारों का ज्ञोर चल 
गया | परास्परिक ईर्पा की आग में धनाजी जाघव के सरदारों ने श्रचानक 
सन्‍्ताजी भोरपड़े का खून किया । मराठों की अ्न्तःकल्द का दाल ओरंगज़ेब 
को पता लगा । उसने मौके से फायदा उठाकर सारा जोर जिंजी की तरफ 
लगा दिया। आखिर जुल्फीकारखान ने जिंजी के क़िले को घर लिया। 
राजाराम किले से निकल गया। खंडोवल्लाल चिय्णवीस ने जिंजी के 
पड़ोसी शिर्के सरदारों के साथ मिल कर राजाराम तथा उसके परिवार को 
सुरक्षित रूप में सतारा पहुँचा दिया | श्रोर॑गज़ेबच ने उधर राजाराम का पीछा 
करने के लिये श्रक्षीमशाह के साथ सेनाएं भेजी । राजाराम ने बीच में ऐक 
दो बार बादशाह की छावनी पर छुपे डाल कर शाहजी तथा येसूचाई को 
छुड़ने की कोशिश की परन्तु वह इसमें सफल न हो सका | श६६८ ई० 
में राजाराम ने सतारा में मराठा मंडल को फिर से सज्ञनठित कर रामचन्द्रपन्त 
के अपना मुख्य सलाहकार बनाया । १६६८ ई० में तालनेर के मेदान 
में मराठों ओर मुगलों की भयंकर लड़ाई हुई, मराठा सरदारों ने मुगल इलाके 
में श्राक्रमण करने शुरू किये | त4 औरंगजेब ने तालानेर स्थान पर हुसेनश्रली 
खान को मराठी सेना का पीछा करने के लिये भेजा। मराटी सेना ने 
तालानेर से दो कोस की दूरी पर हुसेनश्नली के ३०० आदमियों को धेर कर 
परलोक भेजा | हुसेनअली के तीन जगह भयंकर चोट लगी, वह हाथी से गिर 
पढ़ा। शत्रु का केंदी बना। मराठों ने हुसेनअली को अनुमति से तन्दुरवार 
की ग्रजाश्रों को लूटकर अपना रुपया चसूख किया | इधर राजाराम ने १६६६ 
ई० में सतारा के उत्तर की ओर चढ़ाई की । वह विजय प्राप्त करके लौर 
रहा था कि जालना में मुग़लों से फिर उसका मुकाबला हुआ। यहां भी 
शत्रु का दमन क्ररके राजाराम जल्‍दी २ वापिस आ रहा था कि रास्ते में 
उसे बुखार हो गया। सिंहगढ़ पहुँचने पर लहू की उलबियां' आने लगीं। 
छाती से मरयंकर धड़कन उठने लगी । कुछ दिन बीमार रह कर १७०० ई० 
के मार्च महीने में छ॒ुत्रपति राजाराम इस लोक से चल बसा | अन्तकाल 
में राजाराम ने एकत्रित मंडली को इस प्रकार सम्बोधित किया--''ेरी 
मृत्यु के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन की गति में कमी नहीं आनी चाहिये। 


एक सो पांच 


शिवजी को केद्‌ से मुक्त कराने का यत्न करो। रामचन्द्र पन्त की आज्ञा 
में रह कर छुत्रपति की शान को कायम रखो |” राद्रस्त्ुक राजाराम के बाद 
रामचन्द्र पन्त ने अपने स्वामी क्री आज्ञा पालन करने में कोई चरात उठा 
नहीं रखी | उसने निश्चय किया था कि औरंगजेब की केद से शाहजी को 
छुड़ा कर महाराष्ट्र छुत्रपति सिंहासन की रक्षा करेंगे। यदि मराठा-मडल 
श्रोरंगज्ञेब के केदी शाहू की उपेक्षा करके नया राजा चुन लेता तो औरख्डज्ञेत्र 
को मराठा शक्ति में फूट पेदा करने का एक और साधन मिल जाता । 
पदिले मुगल बादशाहों ने इसी नीति का अवलम्बन कर राजपूतों में फूट 
फेलाई थी | 

रामचन्द्र पन्‍त ने औरंगजेब की इस चाल को सफल नहीं होने 
दिया | राजाराम ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए येसूवाई के पुत्र 
शाहूजी का प्रतिनिधि च्रनकर ही काम किया था। परन्तु राजाराम की 
मृत्यु के बाद रामचन्द्र पनत के मुकाबले में राजाराम की धर्भपत्नी ताराबाई 
ने अपने लड़के शिवाजी को छुत्रपति बनाने का यत्न शुरू किया | ताराबाई 
ने कह्य कि राज्य के उत्तराधिकारी राजाराम के वंशज हैं, उसने पुत्रमोह 
के कारण राष्ट्रीय हित पर विचार नहीं किया | मराठा मंडल में दो पारियां 
बन गई | एक ताराबाई के पक्ष की, दूसरी शाहू या रामचन्द्र पन्त की । 
ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी.की ओर से परशुराम ज्यम्बक को 
प्रतिनिधि बनाया | ओऔरंगज़ेच को मराठा मंडल की प्रत्यक हरकत मालूम 
रदती थी। श्रौरंगज़ेव ने जाली चिट्टियां लिख कर ताराबाई के दिल में 
यह भाव ब्रिठा दिया कि रामचन्द्र पन्त तुम्दारा दुशमन है| ओरऊइज़ेव ने 
इस पारत्यरिक कलद के समय अपनी इच्छा को पूरा करने का निश्चय 
किया । सेनापतियों तथा सरदारों को हुकम दे कर बह थक चुका था। 
सरदारों पर उसे विश्वास न रहा था। आमिर स्वर्य १६६६ ई० म॑ सनापति 
बनकर ब्रद्ापुरी से निकला । राजागम की मृत्यु के कारण उसका साइस 
दुगुना हो गया। एक के बाद एक २ करके मगठा मंडल के मुख्य २ क्रिले 
जीत लिए | परन्तु श्रीरंगजेंबकी सेनामें पद्चिलेकी सी तेज़ी नहीं रद्दी थी | सताया, 
पन्टाला, बदादुर गढ़ आदि क़िले मराठों से छिन गए | प्रत्यज्षतः मयाठों 


एक सौ छुः 


की शक्ति ज्ञीग होने लगी । परन्ठु इन क्रिलों की विजय के कारण 
औरंगजेब की बेचेनी दिन ग्रतिदिन चढ़ने लगी, क्योंकि एक किले को जीतने 
भें औरंगज़ेब का जितना नुकसान होता था ; उसके मुकाबले में मराठों का 
तिलमान्न भी नुकसान नहीं होता था । मराठे समभते थे कि औरंगजेब दक्षिण 
में देर तक टिक नहीं सकता। व्यर्थ का जननाश न हो--इसलिए वें 
स्तय॑ क्रिलो को छोड़ जाते थे। ओरंगज़ेब क्लिलों को जीत लेता था, परन्तु 
देर तक उन्हें संभाल नहीं सकता था । मराठे लोग उसे चेन से नहीं बेठने 
देते थे । उधर दिल्ली दरार में सरदार स्वतन्त्र हो रहे थे। बाप को 
सठियाता देखकर लड़के भी गुप्तरूप से मराठों को पराजित करने के 
स्थान पर अपनी २ सेनाओं को बढ़ाने की फिकर में थे। ओऔरंगज़ेब ने 
शाहू के नाम से बनाव्ी चिट्रियां भेजकर मराठा सरदारों में फूट पेंदा 
करनी चाही। मराठों ने धीरे २ सब क़िले फिर जीत लिए | अरण्णा पन्‍्त 
ने वेरागी वेष धर कर सतारा किला जीतने में कमाल किया | सिंहगढ़ 
श्लौर पन्‍्हाला क्रिला भी मराठों के पास आ गया । ओऔरंगज़ेब को यह 
समाचार सुनकर बहुत दुःख हुआ । अविश्वासी, असन्तुट महत्वाकाज्ञी 
सरदारों से घिरा हुआ बादशाह मराठों के बीच में घूमता रहा, उसकी 
बेंग़स तथा लड़की ने आगरा की ओर लोग्ने के लिए कहा; परन्तु हठी ने 
अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा | 

सब ओर मे निराशा ओर विद्रोह के समाचार सुनकर अशान्त 
श्रौरंगज्ेव ने अहमठनगर में २० फरवरी के मध्याह्न में १७०७ ई० में अंतिम 
श्वास लिया | बड़ेर राजपूत सरदार सेनापति हीन मराठा मंडली को नहों दवा 
सके। औरंगज्ञेब्र ने इस मराठा मण्डली को दवाने के लिये अपना राज- 
कोष लुथ दिया सत्र कुछ खो दिया | परन्तु रष्ट्रभाव से प्रेरित होकर 
उच्च आदर्शों के लिये जीने मरने की तय्यार, मराठा बीसो के सामने 
औरंगजेब नहीं टिक सका । विजय या पराजय साज-सामान पर आश्ित 
नहीं होती, यह तो लड़ने वालो के दिलों पर निभर करती है। वीर हृदयों को 
कोई नहीं हरा सकता । नेपोलियन की छोटी छोटी सेनाओं ने रूस के जार की 
बढ़ी सेनाओं को पराजित किया । ग्रीस के वीरो ने परशिया की प्रचणश्ड 


- 


एक सो सात 


सनाओं की हराया | सिकन्दर ने अपने इने-गिने वीरों की सहायता से मध्य 
एशिया के मैंदानों में अपनी विजय के स्मारक स्तम्भ खड़े किये । राणा प्रताप 
ने मुट्रीभर राजपूतों की सहायता से शाहंशाह अकबर के छुक्के छुड़ा दिये | 
संसार का इतिहास ऐसे अनेक ज्वलन्त उदाहरणों से जगमगा रहा है। राजा- 
राम की इस वीर मण्डली ने भी प्राणों को हथेली पर रख कर संसार की बता 
दिया है कि इस भारतभूमि में स्वतन्त्रता ओर स्वराज्य के लिये बलि होने 
बाले वीरों की कमी नहीं | ये वीर--भारतोय इतिहास के भूषण हैं | 


येसधाई और ताराबाई 

येसब्वाई अपने पुत्र के पास ओरंगज़ेत्र की छावनी में रहती थी। 
ओऔरंगज़ेब की विजय-बाच्राश्ों में शाहू और येसूबाई बेगम जोनआरा के 
पास रहती थी । १७०२ ई० में इस बेगम का देद्वान्त हो गया | ओरंगज्ञेब 
ने टन भराठा राजपुरुषों को द्वाथ में रखकर नीति चक्र चलाने की कोशिश 
की परन्तु य्रेसचाई की दूरटशिता के कारण शाहू ओऔरंगज्ेब के जाल में 
नहीं फंसा । जीताजी ब्रेसरकार ने शाहू को शिक्षित किया | छाबनी की दौड़ 
धूप में शाह को कई बार बढ़ी तकलीफे उठानी पड़ीं | येसवाई और राजाराम 
ने शाह को छुड़ाने के लिये कई यत्न किए। १६६६ ६० में राजाराम ने 
शावनी पर आक्रमण किया, सफलता नहीं हुई । १७०५ $० में कामबच्ष को 
मभ्यस्थ बनाकर शाह को बादशाद् का मनसबदार बनाकर मुक्त कराने का 
पतन किया; परन्तु श्रीरंगज्ेव एकदम सावधान हो गया । इस सारे उपक्रम 
में वेसब्राई ने श्रायमयादा की सुरक्षित रखा | १६६६ ई० में बादशाह ने 
श्र का बियाह अम्बिकाबाई और सावित्रीत्राई नाम की मराठा सरदारों 
की कुलीस कन्याओं के साथ कगया । 

औरंगजेब ने इन दोनों देवियों के सौन्द्रय की सहिमा की सुनकर 


|, 


न्ट चलने की टच्छा प्रगट की। येयवाई ने विसत्राई साम की डासी को 
जे बर छूत्राति बंश के अन्तःपुर की लाज रखी | बादशाह ने इस 


रच 


क 


भर 


सियाद़ के समस स्रकक्लकाद कोट, इन्दापुर सूच तथा बरार्मनी बनेचा 


एक सी श्राठ 


स्थान की जागीर शाहू को दी। साथ ही साथ रायगढ़ के किले से लाई 
हुई शिवाजी की भवानी तलवार, अ्रफज़लखान की तलवार और एक 
सोने की तलवार भी भेंट में दी । औरंगजेब ने कई बार शाहू को बहकाना 
चाहा | परन्तु उसने कभी यह भाव प्रकट नहीं होने दिया कि यह केद 
से छूटने की कोशिश कर रहा है। आखिर ओरंगज़ेच ने घोषणा की कि 
में कर्माव्क तथा बीजापुर का राज्य कामचक्ष को देकर दिल्ली जाऊंगा | 
शाहू को मुक्त कर उसे सप्त-दजारी दी जाती है, ओर वह कामचक्ष की आज्ञा में 
रह कर काये करेगा। १७०६ ई० में जुल्फीकारखाँ के अ्रप्रचन्ष निरीक्षण में 
शाहू को रख कर, मराठं के मुख्य २ सरदारों को फंसाना चाहा । परन्तु 
ओरड़ज़ेत के जाल में कोई नहीं फंसा | 

इस कार्य का श्रेय--जहां श्रन्य॒ मराठे सरदारों--बालाजी विश्वनाथ 
तथा खण्डोवल्लाल आदि को है, वहां माता य्रेसन्राई को भी है | इस वीर माता 
का नाम आदर्श माता के रूप में सदा स्मरणीय रहेगा | शाहू ने जब बालाजी 
विश्वनाथ की सहायता से महाराष्ट्र में श्रपना अधिकार स्थापित कर लिया तन्र 
उन्होंने श्रपनी राजमाता तथा श्रन्य परिवार को दिल्ली से पूना में बुला भेजा । 
कई मुसलमान ऐतिहासिकों ने माता येसब्राई के आचार-व्यवहार पर लाञ्छुन 
लगाने की कोशिश की है, परन्तु वह आरोप निराधार हैं। येसूचाई का अ्रन्त 
सुखमय था । दक्षिण में ५, ६ साल सुखपूर्वक रह कर वह फिर निजाम गई 
थी। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए येसूत्राीई के जीवन-चरित का सन्षित 
परिचय देना श्रावश्यक है। 

सम्भाजी और येसूवाई का विवाह १६६७ ई० सन्‌ में हुआ था | उस 
समय इनकी झायु १० व की थी और मृत्यु के समय उनकी आयु ७० साल 
की थी । १६६० ई० में वह छुल्फीकारखां के आधीन हुई थी। उस समय 
उसकी आयु ३० वर्ष की थी, उसका १० वर्ष की उमर का पुत्र शाहू जी उसके 
साथ था । यदि येसत्राई का आचार-ब्यवहार ठीक न होता तो शाहूजी उसे 
दिल्ली लोग लाने के लिए. इतनी कोशिश न करता | १७०७ ई० तक येसूबरई 
ने बड़ी चठराई के साथ शाहू द्वारा मराठा मण्डल में किसी प्रकार की 
अशान्ति नहीं होने दी | 


एक सो नी 


शाहू येसूबाई का श्राज्ञाकारी पुत्र था। ओरज्ज़ेब की झूत्यु के बाद 
शाह का छुट्कारा हुआ। परन्तु शाहू को माता, तथा परिवार को मुग़ल 
टसत्रार ने जमानत के तौर पर रखा | इधर शाहू को स्वकीय युद्धां मं जूकना 
पड़ा । सत्र कामों के निवय जाने पर ही १७१६ ई० में शाहू ने येसज्नाई को 
पब्रालाजी विश्वनाथ को, दिल्ली दसखार भेजकर दक्षिण में बुलाया । इस स्वकीय 
युद्ध में ताराचाई के कुचक्रों के कारण कई वार सन्देद्द होता था कि कहीं शाहू 
छुत्रपति को मुगल दरबार के वजीर ठीक मौके पर जवाब न दे दें। येसूचाई की 
टरबार में काफी परिचिति थी | उसने इस हलचल में अपने पुत्र की हर प्रकार 
से रक्षा की । शाहू के दिल्ली दरबार से बाहर आते ही, मराठा-मण्डल में दो 
पार्ियां बन गई' थीं। 
एक पार् का यह कहना था कि शाहू जी महाराष्ट्र का छत्रपति हैं। 
विपक्न में राजाराम की स्त्री ताराबाई कहती थी कि महाराष्ट्र को आपत्ति के 
समय हमारे स्वामी ने बचाया ह अ्रतः राज्य के उत्तराधिकारी हमारे वंशज 
है | तागबाई मद्दस्वाकांजिणी स्त्री थी | उसे राज्य कारोत्रार से पर्यात्त परिचिति 
थी । उसने गजागम के बड़े लड़के शिवाजी ( जिसकी आयु १० वर्ष की थी ) 
के नाम से शासन करना शुरू किया। इधर शाह भी शाही दरबार से छूटकर 
टक्षिण में त्रा रददा था। निः्सन्देद् गजाराम ने आपत्ति के समय मराठा- 
मण्ठ को दुश्मन से बचाया; परन्तु यह भी सचाई हं कि शाहू की माता 
येसबाई ने उस समय रा्र-भक्ति के भाव से प्रेरित होकर स्वयं जेल म॑ रहकर, 
में की गष्ट-सज्ञा के लिये मेजा ओर मराठा-मण्ठल की कीत्ति तथा शक्ति की 
कायम रखा । येगसत्राई दुरदर्शो मद्विता थी । उसने अपने वेयक्तिक स्वार्थों का 
निलांजलि देकर गप्ट्रीय भाव को मुख्य रखा | परन्तु ताराबाई ने अपनी मद 
न्याकांज्ा को प्रगा करने के लिये, मराठा-मणटल में राजगद्दी के लिये कलद्ाग्नि 
की उ्वालाओं को प्रदीप्न कर, मगठा शक्ति को कमज़ोर किया | ताराबाई यदि 
झपनी दस योग्यता तथा कार्यक्रशलता के गुगों को राष्टर-रक्षाके काम में लगाती 
तो खाजर इसका नाम भी अहिल्यावबाई की नर्द् सस्मान के साथ लिया जाता । 
स्थार्थसयी प्रव्ि ने ताराबाई के अन्य गुगों पर पानी फेर दिया । तारबाई के 
आग्ग मंगदान्मगटल पर जो श्रापन्ति आई उसका निराकरण कैसे हुआ ? मिन 


एक मी द्स 


व्यक्तियों ने इस अन्तःकलह्ााग्नि से छुत्रपति के सिंहासन की सुरक्षित रखा, 
उनका वर्णन हम आगे करेंगे। 


यहां पर हम संक्षेप से ताराजाई के कारनामों का उल्लेख करेंगे इससे 
पाठकों को पता लगेगा कि माताएं भी किस प्रकार राष्ट्रीय पद्धयन्त्रों ओर 
सन्धि-चक्रों में बड़े २ दिमागों का मुकाबिला कर सकती हैं। १७०८ ई० में 
चहादुरशाह ने शाहू के मराठे सरदारों से खुश होकर ( क्योंकि शाहू ने इन 
सरदारों को भेज कर बादशाह के प्रतिद्वन्द्दी कामत्क्ष का दमन किया था ) 
उनका सन्‍्मान किया । शाहू ने यह मौका देखकर अपनी सनद्‌ तथा अधिकार 
को बढ़ाने के लिये दस्वार में अपने वकील भेजे। ताराबाई ने भी जुल्फी- 
कारखां के प्रतिदन्द्दी बज़ीर मुनीमखान की सहायता से बादशाही से सनद प्राप्त 
करने की प्रार्थना की | शाहू को सब फर्मान मिलने वाले थे, परन्तु ताराबाई के 
हिमायती मुनीमखान के ज्ोर देने पर यह निश्चय किया गया है कि ताराबाई 
ओर शाहूजी आपस में लड़ कर अपना निषयरा कर लें। जो बिजयी होगा 
उसे सनद दे दी जायगी । इस निर्णय का फल यह हुआ कि दोनों पक्ष के 
सरदार एक-दूसरे को नष्ट करने के लिये पूरी तय्यारियां करने लगे | 


एक दूसरे के आधीन प्रदेशों को लूयना तथा एक दूसरे के सरदारों 
को प्रलोभमन देकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश होने लगीं । 


जब शाहू सतारा में पहुँचता था, तब ताराबाई के सरदार कोल्हापुर 
में दंगा करते, जब वह कोल्हापुर पहुँचता, तब्र ताराबाई सत्तारा में उत्पात 
मचाती । यह सिलसिला १७१० ई० जुन मास से लेकर शाहजी के मुख्य 
सेनापति घनाजी जाधव की मृत्यु तक जारी रहा । ताराबाई ने इतने अरसे में 
न आप आराम लिया और न शाहू को आराम लेने दिया। धनाजी जाधव 
मराठों का प्रमुख सेनापति था । इसका मराठा-मण्डल पर भारी दबाच था | 
इसकी अचानक मृत्यु के बाद शाहूजी का पत्ष दिन-प्रति-दिन कमज़ार होने 
लगा | दो तीन वर्षों के निरन्तर युद्धों में शाह ने अपना मुख्य स्थान सतारा 
को बनाया और ताराबाई ने पन्हाला व कोल्हापुर को । दोनों पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध 
की अपेक्षा भेदनीति का प्रयोग ही करते । ताराबाई ने रामचन्द्र पन्‍त अमात्य 


हु 


ञऐ 


एक सो ग्यारह 


की सहायता से अपनी गति को मन्द नहीं हाने दिया। इतना ही नहीं--धनाजी 
जाधव की मृत्यु के बाद उसके लड़के चन्द्रसेन जाधव को अपनी ओर मिलाकर 
आगनी संनन्‍्य शक्ति को भी चढ़ाक । ताराबाई ने रामचन्द्र पन्त की सहायता से 
खण्दोतल्लाल आदि को अपनी ओर मिलाना चाहा, परन्तु सफलता नहीं हुई | 
ताराबाई के नीतिरक्र फल ला रहे थे। घनाजी की मृत्यु के बाद बढ़े २ सरदार 
शाह का पक्तु छोड़ कर ताराबाई की ओर आने लगे। ताराबाई को अपनी 
सफलता पर प्रसन्नता हो रही थी । परन्तु एकदम बालाजी विश्वनाथ नाम के 
व्यक्ति ने ताराबाई की सच्च आशाओं को पलट दिया। इस व्यक्ति ने घनाजी 
जाधव फी देख-रेग्व में काम सीखा था। मद्दारा््र के बढ़े २ राजनीतिज्ञों की 
इसे महायता प्राप्त थी | इसने एकदम ताराबाई ओर उसके लड़के शिवाजी 
के पन्‍हाला क़िले में केद कर राजाराम के दूसरे लड़के सम्भाजी को कोल्ह्दा- 
पुर की गही की आ्राशा दिलाई | इस प्रकार ताराच्ाई का राजदखार में प्रभाव 
कूम हा गया | 

तागबाई ने अपने जीवन-काल में अपनी महत्वाकांक्षओं को पूस करने 
की सरादनीय कोशिश की । परन्‍्तु कुछेक दुगुणों--तीग्वापन तथा स्वार्थ-भाव 
के कारण सफल ने हो सकी | तागबाई प्रभावशालिनी महिला थी। यदि 
बालाजी विश्वनाथ का उठय न होता तो निःसन्देह ताराबाई छुन्नपति के राज- 
छूत्र की अपने कुल सें स्थिर ग्त्ती | इस घटना के बाद तागबचाई ने गज- 
वागेबार में चहुत हलचल नहीं की | शाद्र छुत्नपति वी मृत्यु के बाद सजाराम 
गही का उत्तरथिकारी बना | यह ताशबाई का पाता था तागबाई ने गायक- 
बाढ बट़ोंदा की सहायता से कोशिश की कि बह पेशवा की जगह, राजागम की 
संगक्षिका बने । परन्तु नाना सादेख पेशवा ने अनेक तरह से समझा बुझाकर 
सनन्‍्मानप्रयथ लगे यो निपदाना चादा। बालाजी ने आमिर गायकबाढ़ बड़ादा 
को हगकर लागाबाई की झसहाय कर दिया । १७६१ ४० में भारी परिश्रम के 


बाद या महल्वास दागी स्त्री एस लोक से चल बसी | 


छत्रपतियों का भविष्य 
शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम से छुत्र धारण किया था। अपने 
बुद्धि-बल के सहारे मराठा मण्डल को एक यत्र में ग्रथित किया था | शिवाजी 
सब्र काम स्वयं देखता था। चह स्वयं अपना प्रधानामत्य था। वह राज्य भी 
करता था और शीयन भी करता था। सेनाओं का संचालन भी उसके निरी- 
क्षण में होता था | वह मराठी प्रजाओं के बीच म॑ रहा था; उनके री॥त-रिवाजों 
तथा स्वभावों से परिचित था | 
उसकी प्रजाएं उसको पहचानती थीं। वह मन्त्रियों से काम लेना 
जानता था; शिवाजा सम्राट्‌ इज्चलैंड के जाजों तथा एडवर्डा की तरह नाम- * 
मात्र की शोमा बढ़ाने वाला न था, अ्रपितु अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 
सच्चे अ्रथों में राष्ट्रपति था । उसके देहान्त के बाद उसके पुत्र तथा प्रपौन्रों ने 
. कुछ समय तक छुत्र्पात के छूत्च को अपने तेज प्रभाव के ज्ोर पर स्वयं थामे 
रखा | श्रष्ट अधान मण्डल के, मन्त्री लोग इनके सहायक थे। राजाराम के 
समय तक उनकी शान थी। परन्तु राजाराम की खत्यु के बाद शाहू छत्रपति 
के राव-सिंहासन पर आरूढ़ होते ही छुत्रपतियों की स्थिति बदल गई। 
छत्रपति नामघारी - राजा रह गए, राजशक्ति का संचालन दूसरों के हाथ में 
चला गया। शाहू्‌ छुत्रपति के समय से छुन्रपति पेशवाओं तथा मन्त्रियों पर 
आश्रित हो गए, अपष्-प्रधान मण्डल ने मुख्यता धाप्त की। यह घवथ्ना 
क्यों हुई ! इसका मुख्य कारण यह था कि शाहू छुत्रपति १४ साल तक दिल्ली 
दरार में कद रहा था ! मराठी ग्रजाओं तथा मराठा सरदारों पर 
उसका व्यक्तिगत परिद्यय और प्रभाव न था। जिस समय शाहू छुत्रपत्ति ने 
मराठा मण्डल में प्रवेश किया थां -उस समय राष्ट्र में अन्तःकलह का दौरदौरा 
था। राजाराम की धर्मपत्नी अपने पुत्र शिवाजी छ्वितीय को राजाराम का उत्त- 
राधिकारी बनाने का बत्न कर रही थी। शाहू .छुत्रपति को अनुपस्थिति में 
राजाराम के बंशजों का ही मराठा सरदारों पर प्रभाव था। ताराबाई ने इस 
प्रभाव से लाभ उठाकर अपने पक्ष को बलशाली बनाने का यत्न विया | शाहू 


एक सो तेरह 


बालाजी विश्वनाथ की योग्वता को देखकर सनापति घनाजी जाधव ने उस 
अपना सद्दयायक नियत किया | इसी सेनापति के नीचे काम करते हुए. बालाजी 
विश्वनाथ ने मराठा राजनीति के पेचीदे प्रश्नों की समझा । कुछेक लेखकों का 
कदना £ कि बालाजी विश्वनाथ शुरू सह महत्वाकांक्षी था। बालाजी 
विश्वनाथ के पूर्वजों की उस समय के प्रसिद्ध राजनीतिन ब्रह्मन्द्र स्वामी में 
अटल श्रद्धा थी | 

ब्रहन्द्र स्वामी की प्रेरणा से ही बालाजी ने शाह के दरार में नीकरी 
का थी । दोनो कथाश्रों में यद्द बात सामान्य हैं कि बालाजी विश्वनाथ अपने 
समय के प्रसिद्धा गजनीतिज्ञों स अच्छा परिचित था। गए्ठ के योग्य व्यक्ति 
सन्‍्मान करते थ। राजदसार में आने पर धनाजी जाधव ने उसका 


प्पं 
प्ध 
न 
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व्यवह्ारिक सजनीति की शिक्षा दी। बालाजी विश्वनाथ को मद्दागफ्री जनता की 
स्थिति से परिचित कराने वाला व्यक्ति ब्रहमन्द्र स्वामी था । 


जिस प्रकार भोनले वंश का समय २ पर सान्त्वना ठिलासा देने वाले 

रामदास थे, उसी प्रकार शाह के समय प्रजाओशं को दालत राज्याध- 
कारियो तक पहुँचाने वाले बरहमन्द्र त्वामी थे। ब्रह्मस्द्र स्यामी की सद्यायता से 
सादर की सवगटोतल्लाल तथा बालाजी विश्वनाथ जेस योग्य पुण्य मिल सक्ते | 
प्रग्नन्द्र त्यामी तथा उनका शिप्य मण्टली ने ही उस समय लोकमत को शाहू 
के शझनु इन बसावा। इस साथु मण्ठली ने समर्थ गुद रामदास क पग-चिर्दा 
एग चलते हुए भारतीय जनता के सामने यद्व बात भी रखी कि साधुन्सम्त 
लीग फेललमानत्र पारतीसिक भामिक स्वप्नों में ग्मने बाले दी नहीं, अपितु सादर 
वो कंदीली राजनीति के ज्षेत्र में भी मार्ग ग्रदशन कर सकते £ । 
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हर वष श्रावण शुद्ध प्रतिवदा से प्रास्म्म करके भाद्ववद शुद्ध चतुर्थी तक बालक 
एकान्त में तपश्चया पृथक समाधि लगाता था। १६६३ ६० में चह बालक 
काशी चला गवा शोर वहां संन्वासाश्रम स्वीकार कर अपना नाम ब्रह्मेन् 
स्वामी रखा । तदनन्तर हिमालय से लेकर रामेश्वर तक तीथबात्रा की । इस 
यात्रा में भ्रमण करते २ मद्दाराष्ट्र देश में पहुँचा । वहा सह्याद्रि पहाड़ के पर- 
शुराम देव-स्थान में छिपुद्रण गाव में समाधि जमाई | भरकर तपश्चर्या की । 
एक दिन वाडगौड नाम का एक गड़रिया तपोभूमि में श्रा निकला । ब्रह्म नर 
स्वामी और वाडगौटी में परिचिति हो राई । वह गड़रिया ब्रह्म न्द स्वामी की 
तपश्चर्या ये प्रभावित हुआ । उन्हीं दिनो बालाजी विश्वनाथ इस इलाके में काम 
करता था। वाडगोंडी द्वारा बालाजी विश्वनाथ का द्ज्ञन्द्र स्वामी के साथ 
परिचय हुआ । स्वामी की कटिन तपश्चर्या को देखकर बालाजी -विश्वनाथ; 
इनका भक्त बन गया | ठिन ठिन भक्त-मण्डलीकी संख्या बढ़ने लगी । ब्रद्धे न्द् 
स्वामी परशुराम देव-स्थान में रहते थे । यह मन्दिर जीणं-भ्रष्ट हो गया था | 
७०७ ई ० ब्रह्म नद्र स्वामी इस मन्दिर का जीण॒द्धार करने के हेतु भिक्षाद्वव्य 
द्वित करने के लिए बाहर निकले | इसी समय ,शाह मद्दाराज कारागार से 
कि हुए थे | महाराष्ट्र में हलचल थी। 
देव-स्थान की रक्षा के लिये चिमणाजी पन्त को नियुक्त किवा | इसी 
हलचल में घव्नाओ्रों के हेर फेर से यद अनुमान लगाना अनुचित नहीं कि 
व्रह्म न्द्र स्वामी ने महाराष्ट्र मं घुम कर राष्ट्र के लोकमत को शाहू के अनुकूल 
चनाया हो | बालाजी विश्वनाथ ओर शाहू को एक दूसरे का सहायक बनाने म॑ 
त्रह्म न्द्र स्वामी का पर्यात्त द्वथ था| कॉंक्ण के प्रसिद्ध सरदार परशुराम पन्‍्त 
और कान्होजी आंगरे आदि सरदारों पर ब्रह्मे नव स्वामी का असर था | ब्रह्म न्द्र 
स्वामी वी जो चिट्री पत्री प्रकाशित हुई हैं उससे पता लगता है कि ब्रह्म न्द्र 
स्वामी लेन-देन का घंधा भी करते थे | मराठा-मण्डल के बड़े २ सरदार इनके 
ऋणी थे। ब्रह्म न्द्र स्वामी को मराठा-्मस्डल की श्रन्तरीय स्थिति का भली 
प्रकार ज्ञान था। भि्ता करने के निमित्त से ब्रह्म न्द्र स्वामी ने कई बार देश 
की यात्रा की | भक्तों की भेंट तथा उपहार के कारण ब्रह्म न्द्र स्वामी उस समय 
के प्रसिद्ध धनियों में से एक थे | शाहू छुत्नपति तथा बालाजी विश्वनाथ को 


एक सो सत्तरह 


भी समय २ पर सद्दायता देते थे । बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी प्रथम 
बानीगब भी उनका भक्त था। बाजीराव प्रथम की चिटी-पत्री से पता लगता 
है कि कई बार विरोधी सग्दारों ने शाहू छ॒त्रपति और बाजीराव प्रथम के बीच 
में बमनम्य पेठा करने की कोशिश की। ऐसे समय मे ब्रह्मेन्द्र स्वामी ने ही 
मामले की सुलझाया । मह्त्वाकीन्नी मराठा सरदारों के अ्न्तःकलद को शान्त 
करने में ब्रह्म न्द्र स्वामी ने सराहनीय यत्न किया | 
ब्रह्म न्द्र स्वामी को भक्त-मण्डली में राजघराने की स्त्रियां भी थीं । 
बाजीगब प्रथम की मृत्यु के बाद ब्रह्म न्द्र स्वामी का राज-टरबार में प्रभाव कम 
होने लगा । पुराने साथी भी परलोक चल दिए | नाना साहेब बालाजी थधार्जी- 
रब, तथा सदाशिवगब भाड के साथ ब्रद्मे न की नहीं बनी । धीरे २ लोकिक 
व्यबद्यर्यों से अपने आपको अलग कर लिया । अपनी जागीर का प्रबन्ध, चिम- 
गाजी के लड़के जगन्नाथ पन्‍त को सोपा | दिन प्रति टिन शरीर क्ृश होने 
गा । १७४५ ६० में शावण मास मे कृष्णा नदी के तट पर श्रन्तिम समाधि 
लगाई। समाधि के नें दिन समनाम का जप करते हुए. योग-निद्रा स्वीकार 
की । शाह्र महाराज ने स्वामी स्मृति में मन्दिर बनवाना शुरू किया | १७८५ 
ई० में वह मन्दिर पृण हुआ | श्राज तक उस मन्दिर का [प्रमन्ध चिमणाजी 
पन्‍्त भागवत के अनुयायी कग्ने है | 
प्रस्द्र न्‍्वामी को भिन्ना द्वाग १६४ज्ञार की बार्पिक श्रामदनी थी | देवा- 
ये सथा सस्दिरों के जागीर श्लग थी। ब्र्मों्र स्वामी ने हस सारी सम्पत्ति 
को मन्दिर तालाब बनवान, परापकार ओर भर्म के काम में लगाया | ब्रद्ाद्र 
मी की सास्यता के सम्बन्ध में मतभेद है। कष्यों ही गय में अह्योद्र स्वामी 
टडिगायडटी मार स्वार्थी और सन का लोभी था| कहे उसे स्वामी समर्थ राम- 


दाख का डनायाधकारा समझते %॥॥। स्यवामभी रामदास आर ब्रप्मद्र स्वामी म 


गम पाठाल का इब्तर ६। स्थार्मी रामदास सिर शरीर त्यागी शज- 
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लिक गंय था| ब्रग्मद्र स्वामी रुपए पेसे का धनन्‍्भा करते थे | रामदास श्रज्ञात- 
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था सरदारों की परारसम्थरिक ई््यों मे ऊपर उठा इुश्चा था| परस्य 
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ज्ज्कॉ प्रजा 7 जज क्र गाउ> ब्रष्टोट्र 
हएर सर सदतसे है उनका कंधन सस्य मी है | निःसस्देह ब्रष्टाट्र स्वामी न 


द्रव्य-संग्रह किया था। रुपये का लेन-देन भी करते थे। परन्तु इसमे भी संदेह 
नहीं कि इस रुपये को उन्होंने जनता के हित में, तालाब पुल मन्दिर आदि 
बनवाने में ही लगाया था | 


ब्रह्मंद्र स्वामी का जीवन तपोमय जीवन था । द्रव्य-संग्रह का उद्ूं श्य भोग- 
विलास नहीं, श्रपितु लोकहित ही था | जिस समय ब्रहमंद्र स्वामी का जम्म हुआ 
था उस समय लोकहित सम्पादन करने का उत्तम उपाय यही समझता जाता था 
कि राष्ट्र में स्थान २ पर मठ तथा मन्दिर बनाए जांय | उस समय को जनता 
इन्हीं मठों में शिक्षा प्राप्त करती थी ब्रह्मेंद्र स्वामी अपने समय का धनी महन्त 
था। उन्होंने सांसारिक सम्पत्ति का संग्रह राष्टरहत साधना के लिये किया था| 
शिष्यों की भेंटों वो भक्तों की भलाई में लगा देते थे । आ्राज भारत में बीसियों 
महन्त अपने भक्तों तथा शिष्यों द्वारा भेर की हुई सम्पत्ति का अपने ऐश-आराम 
के लिये प्रयोग करते हैं। उन्हें देश तथा जनता की कोई परवाह नहीं | ब्रह्मोंद्र 
स्वामी ने अपने जीवनकालमें महन्ताई करते हुए, भी देश-हितका दृश्टिसि शोभल 
नहीं किया । उस समयमें बड़ेर राजपुरुषों तथा सरदारों ने उनकी इस देशभक्ति 
को सराह्य था । बालाजी विश्वनाथ तथा बाजीराव प्रथम ने जो विजय तथा 
सफलता प्राप्त की, उसमें ब्रह्मेंद्र स्वामी का भी हाथ था | ः 


इस प्रसद्ध में भारत के आजकल के बड़े २ मठधारियों का ध्यान इस ओर 
खींचना चाहते हैं | देश तथा राष्ट्र उनकी स्वार्थमयी प्रबृत्तियों को देख कर थक 
चुका है, इस समय इन महत्तों को स्वयं संभल कर अपनी सम्पत्ति वो राष्ट्र 
शिक्षा तथा देशोन्नति के काम में लगाना चाहिए अ्रन्यथा जनता सदा के लिए 
उनकी समाप्ति कर देगी । 


॥ 
जन्म तक घनाजी जाघव जीवित रहा तन तक शाहू वा पक्ष प्रबल रहा । 
परन्तु १७०१ ६० में घनाजी जाधव की मृत्यु के बाद उसका लड़का चमन्द्रसेन 
जाधव सेनापति बना | धनाजी जाघव चालाजी विश्वनाथ को जानता था, परन्तु 
उसका पुत्र चन्द्रसेन जाधन बालाजी विश्वनाथ से दिल-दिल में खलता था | 
दोनों की देर तक नहीं बनी । चन्द्रसेन जाधव ने बालाजी विश्वनाथ को केद 
करने की सोची, परन्तु शाहू की सहायता से बालाजी बच गया। चन्द्रसेन 


एक सो उन्नीस 


हु 


चुव शाह के छोट कर तागवाट क पक्ष में नला गया । अन्य सरदार भी 


टएने लगे । एस समय मे बालाजी +# खनाथ ने शपने बुद्धिचल से 
; गिरते पत्ष वो सनाया। चन्द्रमन जाधव का बद्रोह्दी सेना को छोड़ 
मर, “म्य २००० सिपाही रुूतारा में बालाजी विश्वनाथ सआ गये 


द्र लाओी ने गये नियाही भर्ती दिए जोर शाह की सेन्‍्य शक्ति को रागठित 
दया । एस जायकुदा ता रे कारग बालाजी का सिना-कर्ता) का उपाधि 
मिली । रथ ही बालाजी बिशगाय ने शाह को सलाह देकर, परशुराम पत के। 


भटन मम झरा शझापना प्रतिनिश्रि बनाथा। बालाजी चिश्वरनाथ ने केशल 
नम इल सा ही प्रयोग नहीं निया । कमज़ोर को शस्पर बल द्वारा, महत्वाका- 

# ऊच पद देकर तथा शक्तिशालियों के साथ सन्धिया कर श्रन्तःक्लड़ 
ता। दसाजीसागन छआादि बागियां का दमन किया । दानहीजी झागन 
मसठा साहल थी नीशक्ति ता रुख्य सनापति था। शिवाजी के समय से हसा 
पढे पर जाम कर रेत था। ससका प्रभाव बहत बढ़ा चढ़ा था। सीदी तथा युरे- 
विप्म होगे एस नाम से थर थगर साले थे। तासबाई ने कान्टीजी यो अपने 
व में हार लिया भा । शा ने हपने के सतापतियों शो सता दमन सरस्से 
झागिर बालाजी विश्वनाथ ने 
दिया झीर बास्टाओं यो शपने 


* ६ ६:- , वव0चर 2चा शा गटिया, हगसी साय 7 ५ 
गाज +एएय ।| देण ने बागा 7 खल्स्गथ का साथ दिया, इसी समय सासनांट 


५ | 
् 


प्रा 


३ 


समा पचाग गाग्ग का प्रदश कण्टरीया दे 


है, आ्टोप हि रखा दे से ।रा:। एइशर बालायी बिशनाथ ने रायाराम 
सभी दरार रा भीगियारँ एव गरए पक्ष संभाणी यो सपने प्रमाय में लाइर 
ह 

इनमे दिये मे था आते अदा ने हि स्यस-ाय हुगा कद जम पपने सवाल नो 
मि+ से हा व काग4८6॥। «७४ पुन आदर जा माराक्ष दा साथ दोगे ता 
गई पगयि यार जाए ७॥5। दताएवयानाय नो यह यूक्ति चल गंदे । 
| ४ ४ 

है हा ३८ हे "5. हम «७ ४ वध ने थाट्र महाराण 
को को अ 00 226 77 «६7 सादा हज, 5 । वालहान। वियनास ने दमा 
चमक हज 26 हज व 00 57 उदय हे हम अफददा: जा 
करहण ुजेरिद | 5 दाह न वा 7. (03 हवय से प्रा प्रवान मात 
हट उ ह है किला दि 5४ ते । कि यो कल ज 7त | 


बालाजी विश्वनाथ ने केपल मराठा मंडल को ही संगठित नहीं किया; 
अपितु भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का भी बीज डाला | अन्तःकलद को 
शांत करने के बाद यह प्रश्व उपस्थित था कि वीर मराठों की सेनाश्रों की 
शक्ति को किस तरफ लगाया जाय। 





$८५ 
दिल्ली की ओर 


मराठा मंडल में अठग्य शक्ति थी। बालाजी विश्वनाथ ने इस शक्ति को 
शज्य-विस्तार के काम में लगाकर, दिल्ली दरबार तक मराठों को भेजा | बालाजी _ 
विश्वनाथ पहला व्यक्ति था जिसने मुगल-बादशाही को राजधानी में उनकी छाती 
पर बेठकर क्या संधि-चक्र ओर क्या तलवारों के दाव पेच में उनके अ्भिमान 
को चूर चूर किया । 

ओरज्ुज्षेब की मृत्यु के चाद दिल्ली दस्चार में नित नये ऋगड़े पंदा होने 
लगे । सरदार लोग अपनी महत्वाकांज्षाश्ों की पूरा करने के लिए कई तरह की 
दलवबन्दियां बनाते थे | चालाजी विश्वनाथ ने इन परस्पर लड़ते भंगढ़ते सरदारों 
की कमज़ोरी से फायदा उठाकर [दल्ली दरबार में अपनी धाक बेठाई। बालाजी 
विश्वनाथ ने यह सव॒ कुछ केसे कियां इसका वर्णन करने से पूर्व तात्कालिक 
दिल्ली दरवार का संज्षित दर्णन करना ज़रूरी है । 

१७१२ ई० भें बह्माहुरशाह को मृत्यु हुई। बह्ादुरशाह के लड़कों में लड़ाई 
भगड़े होने लगे जुल्फीकारखां की सद्ययता से बड़ा लड़का जहांदारशाह गद्दी पर 
बेंठा | परन्‍्ठु उस समय की राजनीति के मुख्य संचालक सय्यद बन्धुओं ने बाद- 
शाह का खून कर फरखसीयर की १७१२ ६० में राजगद्दी पर चेठाया । ओऔरंग- 
ज्ञेब के दरार में अव्दुल्लाखां (सय्यदर्मियां) नाम का एक योग्य शूर सरदार 
रहता था। उसके अनेक लड़कों में से हसनअली और हुसेनअ्ली नाम के दो 
लड़के “ सय्यद बन्धु? नाम से प्रसिद्ध हुए 

हसनअ्रली श्रव्दुल्लाखान नाम से प्रसिद्ध है, यह फोजदारी पद पर नियक्न 
था । दूसरा भाई नीतिवान और बुद्धिमान्‌ था। बहादुरशाह के समय तक इन 


एक सो इक्कीस 


बिशेष पछुताछु नहीं हुई । परन्तु शाहज़ादा अजीमुश्शीन ने 
भछ०्य ० से टुसेनश्वली को बिहार प्रात की ओर १७११ ६० में अब्दुल्ल को 
एलाहादाठ की सब्रेठारी टी । एन स्थानों पर २हते हुए इन्होंने फरग्ससीयर को 


सचयता देकर जहादार्शाद को गद्दी से उतार दिया | सस्यद बंधु दिल्ली दरबार 


में सिस्‍्काल से काम करते थे। अन्य सरदार उनसे ईर्प्पा करते थे । फरुखमीयर 
गद्य पर बेठा, तब अन्य सरदारों ने फखसीबर को इन सब्यद बंधश्रों के विरुद्ध 
भटयाना शुन क्षिया | दिल्ली दरबार की दशा शोचनीय थी। एक श्रोर मुसल- 
मान सरदारो में पारस्परिक ईर्ष्या थी। दूसरी ओर राजपूताना के राजा भी 
झपनी २ बात चलाना चाहत थे। हरेक कोशिश करता था कि वह बादशाह 
के नाम पर ग्रपनी बात सिद्ध करे | संबद अन्धुओं के मुकाबले में उनका प्रति- 
इस्द्री निशाम उत्मल्क नाम का सरदार था। एसके पूर्वजों ने श्रीरंगज्ेत्र के 


गाभ चतुगई के लिये नाम कमाया इर्म्दी में स मीर शहाबुद्दीन नाम वा 
सग्दार शट ०७ ० में शआरंगणरत्र के मीचे रतिम्बपुर में सन्रदारी के काम पर 


की ० % बे 
बन हा शा। योसंगजरतन का मृत्ग के बाद बटानरशार से रस १७१२० ४० 
भें गइए्गात या र>दार इनासा एसी साल इसवा दहास्त 2 गया। इस शरा- 


हे वि का बिशाट शाहजआय के बरी एसायनडसासा की ली के साथ हम्या। 


४ है ७ 
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दिया | इसी समय निज्ञाम की दक्षिण से बदली होकर मुरादाबाद की सवेदारी 
पर नियुक्ति हो गई । 

दक्षिण की सूझ्वेंदारी पर हुसेनअशली को नियुक्ति हुईं । मराठों की बढ़ती हुई 
शक्ति को रीकने के लिये ही सेयद चन्घुओं ने व्ववम्‌ इधर आना ज़रूरी समझा 
था। दिल्ली दसबार में अब्दुल्ला काम देखता था। वाद्य शन्ुओ्रों से बचाने के 
लिये हुसेनश्लली इधर आया था | फ़रुखसीयर ने कई बार हुसेनश्रली को मरवाने 
की कोशिश की । जोधपुर के राजा अजीतसिंद पर आक्रमण: करने के लिये हुसेन- ' 
अली की अध्यक्षता भें सेना मेजी ओर साथ ही गुप्त पन्र द्वारा श्रजीतर्सिद्द को 
लिखा कि इसे मरवा दो | इसी प्रकार जब दक्षिण में हुसेनशली आया तब्र 

_ फ़रुखसीयर ने मराठों को लिखा कि वह इसका खून करें| शुजरात के सूत्ेदार 

दाऊदखां पन्नी की भी इस काम के लिये भेजा । हुसेनश्नली को जब ये बातें पता 
चलीं तब उसने एकदम दिल्ली पहुँच कर इस झगड़े को शांत करना उचित 
समझा | उसकी दिली ख्वाहिश यह थी कि वह मराठों का दमन करता परम्तु 
अवस्थाओं से बाधित होकर उसने मराठों से संधि की । इस संधि की शर्तें 
बताती हैं जि दिल्‍ली दरबार का अ्रन्तःकलह मराठों के लिए किसप्रकार सहायक 
सिद्ध हुआ । शर्ते यह हैं-- 

(१) शिवाजी के समय का सारा 'स्वराज्य'प्रदेश शाहू महाराज के आधीन 
किया जाय ) 

(२) खानदेश, वहांड, हेदराबाद, कनोय्क आदि प्रदेश जिन्हें मशरठों ने 
हाल ही में जीता है मुग्रल लोग उन प्रदेशों को मराठों के आधोन कर द॑ | 

(३) मुगल दरबार के दक्षिण प्रांतों में मराठे सरदेशमुखी और चौथाई को 
बसूल करें | सरदेशमुखी के बदले मराठों को चाहिये कि वह अपनी १५००० 
की सेना बादशाह की सहायता के लिए. तैयार रखें। चौथाई के बदले मराठे 
मुग़लाई प्रदेशों में चोरी ओर डाकेज़नी का प्रचन्ध करें । 

(४) मराठे प्रतिवर्ष बादशाह को १० लाख रुपया कर दें। 

(४) शाहूजी के परिवार को मराठा मंडल में छुरक्षित पहुँचाया जाय । 

बालाजी विश्वनाथ ने हुसेनश्रली को इन्हीं शर्तों पर सहायता देनी स्वीकार 
की । सौभाग्य से इस समय राजपूताना के राजाओं की भी मराठों के साथ 
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बरादशाद तथा सेयद बन्धुओं की गर्मामरम बहस हुई । गाली गलौच 
तक की नौबत वहुँची । बादशाह को असच्य क्रोध आया । सेयदों ने सारे शहर 
में मोर्चाचन्दी की हुई थी। र८ फ़रवरी १७१६ ६० को दिल्ली शहर 
में भयंकर दृश्य था। शहर सेनाशों का क्रीड़ा-स्थान बना हुश्रा था। 
मुहम्मद श्रमीनखान वज्ञीर राजवाड़े की झ्रोर जा रहा था। रास्ते में मराठी 
सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई | इस मुट्सेड़ में मराठों के २०० आदमी 
काम आये | इधर सेयद बन्धुओं ने बादशाह को केंद्र कर नए बादशाह को 
गद्दी पर बेठाया । दो मास के बाद फ़रुखसीयर का खून हो गया। जयसिंह 
श्रादि राजपूत सरदार सेयदों के इस हत्वाकांड की देखकर दंग रह गए.। कहा 
जाता है कि केवलमात्र श्रजीतर्सिंह ने अपने पू८जी का बदला लेने के लिये 
फ़रखसीयर का खून करने में मराठों तथा सेयदों को सहायता दी | बालाजी 
विश्वनाथ अपनी सत्र शर्ते पूरी कराकर जुलाई मास में सतारा लौट गया। दिल्ली 
की इस हलचल के समय में निजाम उल्मुल्क ने मराठों के साथ प्रेम-पूर्वक 
व्यवद्र रखने की कोशिश की । निज्ञम उलमुल्क मालवा का सूबेदार निश्चित 
किया गया । सेयद बन्धुओं ने मराठों की सद्दायता से दिल्ली में क्रान्ति पेदा कर 
दरवारी सरदारो के दिलों पर मराठों का आतंक बैठा दिया। मराठों के दिल 
बढ़ गए। उनकी दिल्ली के शाही खजाने पर नज़र पढ़ गई। इस यात्रा ने 
मराठों की विजय थात्रा का रख बदल दिया | बालाजी विश्वनाथ का पुत्र 
ब्राजीराव स्वय॑ इस लड़ाई में उपस्थित था । इस सफलता के कारण शाहू 
महाराज तथा बालाजी विश्वनाथ का प्रभाव सब मराठे सरदारों पर छा गया । 
लोग उनकी सत्ता तथा शक्तिको स्वीकार करनेलगे | बालाजी विश्वनाथने मराठों 
की आपस में लड़ती हुई सेनाओं को दिल्लीकी विजय के लिये आतुर कर दिया | 
दिल्ली से लोग कर बालाजी विश्वनाथ ने राष्ट्र के श्रन्तरीय शासन में कई 
सुधार किए.। १७२० ई० में मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम से थक कर 
बालाजी बीमार हुआ और इस लोक से कूच कर गया | बालाजी विश्वनाथ ने 
'मराठा-मण्डल में नई क्रान्ति पेदा कर दी | इस ऋान्ति ने मराठों की सेनाओं 
'का रुख दिल्ली को ओर कर दिया | 


अनबन लतनननी विवननन+े जशसनसन 
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हम प़् 8. 
चीर पेशवा का अदस्य साहस 


बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका बढ़ा लड़का बाजीराव मराठा मण्डल 
का पेशवा नियुक्त हुआ । इसके छोटे माई चिमणाजी आपा ने बड़े भाई का 
साथ दिया | बाजीराव का दिल वीरों का सा था। पिता के साथ देखी हुई 
दिल्ली दरार की रोनक तथा शान इसकी आंखों के सामने थी। पिता की 
नीति को यह भली-मान्ति समझता था। मराठा-मण्डल में दो पक्ष थे । एक 
पक्ष स्वराज्य संरक्षा का पत्पाती था । उसका यह कददना था कि हमें शिवाजी 
द्वारा स्थापित दक्षिण साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिये । यदि पेशवा दिल्ली की 
ओर जाने के स्थान पर दशिण मद्दराष्ट्र को संगथित करते तो सम्मव था कि 
बह फिर से विजयनगर जेसे आये हिन्दूराष्ट्र को स्थापित कर लेते और पानीपत 
की लड़ाई में नष्ट होकर निबल न होते । दसरा पक्ष पेशवाश्नों का था | इनकी 
सम्पति में मराठा मण्डल की अ्रन्तःकलहाग्नि से बचाने का एकमात्र उपाय 
यही था कि मराठी सेसाओं की बागडोर स्वराज्य से बाहर के शन्नुओं को जीतने 
के लिये मोड़ी जाय । पेशवाश्रं ने अपने विचार को कार्यरूप में परिणत करने 
का साहस दिखाया | उन्होंने बालाजी विश्ववाथ के पग-चिह्ों पर चलते हुए 
दिल्ली के वादशाह का संरक्षक बनने का संकल्प किया | शाहू महाराज ने इस 
नीति को पसन्द किया । दुनिया में ऐसे राजा निराले ही होते हैं जो दूरद्शिता 
से काम लेते हुए विजय-यात्राओं के प्रलोभन को जीत सर्के | ऐसी हालत में 
तो इस प्रल्लोभन को जीतना और भी सुश्किल हो जाता है जब नीचे के 
सेमापति इसके लिये आतुर हों। दिल्ली की अपार सम्पत्ति और अलौ 
किक ऐश्वरय को देखकर किसका दिल नहीं डिगा। पठान, सुग़ल, राजपूत, सिक्ख 
तथा युरोपियन सब के दिलों को दिल्ली को लद्॒मी ने चंचल कर दिया था | 
शाहू महाराज ने स्वीकृति दी और पेशवा बाजीराव ने इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिये तेयारियां शुरू कर दीं। बीर पुरुष ही 'अपने दुश्मनों को भली 
प्रकार पहचानते हैं। बाजीराव के १७२०-१७४८ ई० तक शासनकाल में 
निरन्तर लड़ाइयो की धूमधाम रही । दक्षिण में चसई की ओर, पुर्तंगीज और 
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/” 
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युरोपियन लोग मराठा-मण्डल के दुश्मन थे। बाजीराव ने इनका दमन करने 
के लिए, चिमणाजी आपा को भेजा । चिमणाजी आपा का दक्षिण के इस 
भाग पर बहुत प्रभाव था । 

आपा ने पराक्रम के साथ पुर्दगीक्षों पर कई आक्रमण कर १७३६ ई० 
में बसई का किला स्वार्धीन किया । इस किले की सर करने में ब्रह्मेन्द्र स्थामी 
का भी काफी भाग था | चिमणाजी आपा, दक्षिण को विजयोंमें व्यत्र रहा, वह 
उत्तर भारत की विजय-बात्नाओों मे भाग न ले सका | 

बाजीराव छपनी दिक्कतों को भली प्रकार समझता था। वह श्रच्छी 
तरह जानता था कि पुराने सरदारों के भरोसे यह काम नहीं चल सकता । वह 
यह भी समझता था कि जब तक गुजरात मालवा तथा मध्य भारत श्र बद्धाल 
में अपने सरदारों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक दिल्ली तक पहुँचने का 
स्वप्न पूरा नहीं हो सकृता । 

दिल्ली में दो पत्नों की तनातनी थी। एक पत्ष अ्रफ़गानिस्तान तथा मध्य 
एशिया के तुराणी लोगों की सद्ययता से दिल्ली में अपना जोर जमाना चाहता 
था। दूसरे पक्ष को हिन्दुस्तानी कद्दा जाता था। यह पक्षु राजपूत राजाओं की 
सहायता से दिल्ली दरबार में मुगल वंश के बादशाहों की रक्षा करना चाहता 
था। हिन्दुस्तानके भिन्न प्रान्तों के सरदार लोग कभी किसी पक्ष का सहारा लेते 
थे, कभी किसी का | बादशाह भी वज्ञीरों का आश्रित बना हुआ श्राज इनका 
मुहताज हैं ती कल उनका | बाजीराव देख्ता था कि उनके पिता ने सेंयद 
घन्घुओं को सहायता से तुराणी पक्ष को हेरान किया था। उसने भी यही उचित 
समझा कि हमें मारतवर्ष को अथवा दिल्ली दरबार को, विदेशी श्रफ्रगानों के 
आक्रमण से बचाना हैं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बाजीराव ने भारत के 
भिन्न २ भागों में विद्रोह करने वाले सरदारों का दमन वरने के लिए होलकर 
सेधिया तथा गायकवाड़ श्रादि सरदारों को नियुक्त किया ) राजपूताने के राज- 
पूत राजाक्रों से प्रेम का नाता जोड़ा | मध्य भारत में बंगवस आदि मुतलमान 
सरदारों के आक्रमण से, छुत्रसाल के राज्य को बचाया । छुत्नसाल की झायु 
इल चुकी थी | उसने बाजीराव को इस सहायता के बदले अपना पुत्र मानकर 
अपने राज्य का तीसरा भाग उसके नाम कर दिया | वाजीरांव ने इस स्थान 
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पर गोविन्द पन्त बुन्देले को नियुक्त किया । इस बुन्देले सरदार.ने मध्य भारत 
में विद्रोही मुसलमानों की एक नहीं चलने दी। स्वार्थी अफगानों को कदम २ 
पर रोका । इस प्रकार अनुकूल परिस्थिति पंदा करने के बाद बाजीराव ने स्वर्य॑ 
दिल्ली पहुँचना आवश्यक समझा | », 
बाजीराव के एक मार्ग में र्कावण डालने बाला मुसलमानों में एक हीं 
वीर था | यह था निज्ञाम उलमुल्क। फ़रुखसेयर के समय से इसकी यह कोशिश 
थी कि वह दिल्ली दरबार में मुख्यता प्राप्त करे | परन्तु सय्यद्‌ बन्धुओं ने इसकी 
एक न चलने दी । इसके बाद यह सरदार दक्षिण में चला गया । वहां जाकर 
इसने अपना स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापत करना चाहा | सय्यद बन्धुओं ने अपने 
सरदार आलिम अली को भेज कर मराठों की सहायता से इसको पराजित 
किया | इतने में राजपूताना में छुल कपण द्वारा सय्यद बन्घुओं का खून हो 
गया। श्रत्र दिल्ली दखार में मराठों का पक्ष लेने वाला कोई न रहा, दूसरा 
पक्त प्रबल होने लगा | इधर अनेक लड़ाइयों में व्यग्न होने के कारण बाजीराव 
ऋषणी हो रहा था। यही उच्चित समक्ला कि कर्ज को दूर करने तथा मराठा 
शक्ति को स्थापित करनेके लिये दिल्ली पर आक्रमण किया जाय । दिल्लीम मराठों 
के राजदूत भी थे । पूरी तय्यारियों के साथ ८० हज़ार सेना साथ लेकर बाजों- 
राव विजय-यात्रा के लिए. निकल पड़ा । शाहजी महाराज ने सब्र सरदारों को 
इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिये प्ररित किया । जब इस सवारी की खबर 
बादशाह तक पहुँची तब वहां भी तेयारियां होने लगीं। बादशाह ने निजाम 
उलमुल्क जैसे वीर सरदारों को एकत्रित करना शुरू किया । खान डौरान मुज्ज- 
फ़रखान मामीरहुसेन और सादतखां आदि अपनी २ सेनाओ्रों के साथ तय्यार 
हो गए. । वाजीराव की सेना १७३७ ई० में यमुना के किनारे पहुँची | श्रयोध्या 
के सूवेदार ने दिल्ली दरबार में खबर भेजी कि मेने सारी मराठी सेना को न8- 
अष्ट कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं। उधर बाजीराव की सेना घीरे २ 
दिल्‍ली को ओर बढ़ने लगी। 
इधर निज्ञाम उल्मुल्क ५० हज़ार सिपाही सेना लेकर बादशाह की सहायता 
के लिए दुआवा में आया | निज्ञाम, हैदराबाद में अपने पीछे अपने लड़कें 
नासिरजंग को छोड़ आया | मराठों ने निज्ञाम को लाचार कर भूपाल के स्थान 
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पर घेर लिया | दिल्ली दरार से तो सहायता आ नहीं सकती थी । नासिरजंग से 
मदद की आशा थी, परन्तु वाजीराव ने चिमणाजी आपा को ताकीद कर दी थी 
कि वह उधर से सहायता न पहुँचने दे । दोनों ओर से निराश निज्ञाम देर तक 
मुकाबला नहीं कर सका । भूपाल में देर तक रहना मुश्किल हो गया । सेना में 
न्रास फेलने लगा । वेवस होकर निज्ञाम ने आनन्द्राव परिडत के द्वारा संधि 
की। इस संधि द्वारा बाजीराव ने निनाम से मालवा आदि में मराठों के चौथ 
और देशमुखी के हक को स्वीकार कराया। चम्बल और नमंदा के धीच में 
मराठों का बेरोक दोक प्रवेश हो गया । स्थान २ पर योग्य सरदारों को नियुक्त 
करके १७३२ ई० के जौलाई मास में बाजीराव पूना को लौट गया । 


वाजीराव के लौटते ही नादिरशाह की विजय-यात्रा के कारण दिल्ली दरबार 
में फिर सनसनी फेल गई । भूपाल की लड़ाई के बाद से निजाम का दम टूट 
गया | इसने कई वार दिल्ली दरबार में मुख्यता प्राप्त करमी चाही परल्तु हिन्दु- 
स्‍्थानी पार्य ने उसकी एक भी न चलने दी। आखिर निराश होकर उसने 
नादिरशाह को भारत पर आक्रमण करने के लिये निमंत्रण दिया । इन दिनों 
श्रयोध्या के सूवेदार दिल्ली दरबार में बज्ीर थे। उसकी इस निज्ञाम से अनबन 
थी । नादिरशाह ने श्रमी आक्रमण किया ही था कि हैदराबाद में नासिरजंग ने 
: विद्रोह कर दिया । 


' निज्ञाम को उधर लौग्ना पड़ा । वृद्ध होने से वह नादिरशाह की पूरी सहा- 
बता भी नहीं कर सका । हां, जब बादशाह ने उसे नादिरशाह का मुकाबला 
करने के लिये भेजा तो उसने नादिरिशाह की सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोका । 
इतना ही नहीं, अपितु श्रयोध्या के सू्ेदार को भी विप देकर मरवा दिया। 
नादिरशाह ने बेरोक टोक दिल्ली में प्रवेश किया | 

बाजीराव तक यह सब समाचार पहुंचे । बाजीराव ने निजाम उल्मुल्क के 
पुत्न नासिस्जंग की अपनी ओर मिलाकर उस समय के राजपूतों तथा हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों से अपील की कि हम सब को विदेशी नादिरशाह का विरोध करना 
चाहिये। बाजीराव की इस अ्रपील का राजपूतों तथा दिल्ली के दरखारियों ने 
हां, में जवाव दिया । अपने पुत्र की अपने विरुद्ध विद्रोही बनता देखकर दक्षिण 
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में अपनी सत्ता को बचाने के लिये निज्ञाम बीच में ही उधर लोग | दिल्ली दर- 
बार में निजाम के बड़े लड़के गाजिडद्दीन ने मराठों की सहायता से शक्ति प्राप्त 
करनी शुरू की । इतने में समाचार आया कि नाद्रिशाह लोट गया | बाजीराव 
ने भी इस समाचार को सुनकर उत्तर की दूसरी यात्रा को स्थगित कर दिया। 
इसी समय १६४० ई० में बाजीराव का देहान्त हो गया। बाजीराव ने अपनी 
योजना को पूरा किया । इसने जहां एक ओर अपने घरेलू शत्रुओं को दबाया, 
बह्मां विदेशियों को पराजित करने का भी साहस दिखाया | बाजीराव ने दिल्ली 
दरबार में प्रभाव जमाकर भारत को उत्तरी विदेशी आक्रान्ताओं के शअ्रत्याचारों 
से बचाने का उपक्रम बांधा | उसने भारत के मुसलमानोंमें “हिन्दुस्तान हमारा 
है?का भाव सश्जारित करना चाहा | परिणामतः कुछ अंश तक इसमें सफलता 
भी हुई। इसी प्रकार दक्षिणमेंभी चिमणाजीने युरोपियन तथा अ्रस्बके विदेशियों 
को भारतमें नहीं बेंठने दिया। इस दृष्टिसे दोनों भाइयों का साहस सराहनीय है । 
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सतारा से पूना 

इस समय मराठा-मण्डल और छुत्रपतियों की राजधानी सतारा थी। 
शाहू महाराज के मुख्य दफ्तर यहीं थे | परन्तु बाजीराव पेशवा के समय से 
सरकारी दफ्तर सतारा से उठ कर पेशवाशओं के साथ पूना में आ गए । 
पेशवाओं ने पूना को राजधानी बनाया । देश में दो राजधानियां बन गयीं। . 
एक छुत्रपतियों की, दूसरी पेशवाओं की । इन दो राजधानियों ने मराठा-मण्डल 
के पराक्रमी सरदारों में ईष्या के भावों को जाण्त किया । वाजीराव पेशवा ने 
जिन नए सरदारों को खड़ा किया था उन्होंने श्रपने २ प्रान्तों में अलग २ 
शानदार राजधानियाँ बना लीं | जब तक बाजीराव पेशवा जैसे क्रान्तिकारी शूर 
पुरुष थे, तब तक ये सरदार स्वतन्त्र सरदार नहीं बने । अन्य सरदार भी पेश- 
वाओं के पूना के आलीशान दख्वारों को देख कर मौका देखते थे कि वह स्वयं 
कब स्वृतन्त्र हों | बाजीराव पेशवा जिन सरदारों को सहायता से विजय-यात्राओं 
में सफल हुआ था वे सरदार अपनी २ शक्ति को पहचानने लगे | जब॒ तक 
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पेशवा के अलग दफ्तर नहीं खुले थे) और वह छुत्रपति के नीचे काम करते थे, 
तब्र तक सब सरदार समभते थे कि हम सत्र छ॒त्रपति के सेवक हैं। छुमपति के 
सिंहासन के लिये लड़ाई झगड़े होते थे तो राजघराने के व्यक्तियों में ऐसी दशा 
में बादर से होने वाले भयंकर श्राक्रणों को रोकने के लिये छुन्नपति के भगवे 
मंडे की रक्षा करने के लिये सब सरदार एक हो जाते थे। परन्तु अर श्रन्तःकलह 
का नया ओर विस्तृत क्षेत्र पेदा हो गया । पूना के पेशवाश्रों के अ्नुकरण में 
अन्य सरदारों के दिल में ईर्ष्या की आग सुलगने लगी | रामदास या शिवाजी 
जैंसे निष्काम राष्ट्र-्सेवक ही, उठते हुए सरदारों के दिलों को विनय द्वारा शान्त 
कर सकते थे, परन्तु पेशवाशओ्ं जेसे शानदार महत्वाकांच्षी लोग इस आग को 
शान्त नहीं कर सके | 

बालाजी विश्वानाथ ने जिस कलहाग्नि को शान्त करने का यत्न किया 
था इसमें पूर्ण सफल न हो सका | कुछ समय तक बाजीराव के नेतृत्व में मराठी 
सेनाएं विजय की दुष्ट भावनासे प्रेरित होकर दिल्‍ली की ओर बढ़ती गई | परन्तु 
यह शान्त कलनहरिन शीघ्र हो महत्वाकांक्षियों के दिलों में ईरपप्याग्नि के रूप में 
परिणत हो गई | ईरष्याग्नि के प्रचण्ड होने का मुख्य कारण बाजीराव पेशवा 
में राजनेतिक प्रबन्ध की योग्यता का न होना भी था। अनेक देश जीते परन्तु 
उनका प्रबन्ध नहीं किया । शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के प्रदेशों को मिन्‍न २ 
सरदारों से छीन कर, उन्हें महाराष्ट्र के योग्य व्यक्तियों के हाथ में तौप दिया 
था। वही सरदार उनका प्रबन्ध करते थे | श्रष्टप्रधान मसल द्वारा मराठा 
सरदारों की एक सूत्र में ग्रथित किया गया था। 

उत्तरी भारत, मध्य भारत सथा मालवा, गुजरात, श्रादि में नए २ 
सरदारों और राज्यों को स्थापित किया, परन्तु इन सरदारों तथा राज्यों की एक 
सूत्र में अथित करने वाला कोई साधन बाचौराव पेशवा को नहीं सूका । मराठा- 
मण्डल के अष्ट प्रधान मण्डल के नीचे ही इन भिन्‍न २ प्रान्तों का प्रबन्ध 
रखा गया। पूना दरबार ही इन भिन्‍न मराठा सरदारों और राज्यों का भाग्य- 
विधाता बना, इन सरदारों की पूना दरार में सनवाई न थी | वह सरदार 
राज-कारोबार में हिस्सा नहीं ले धकते थे, वह एक तरह से अपने आपको पूना 
दरबार का श्राधीन सामन्‍्त समभते थे । जिस प्रकार थुरोप में रोम नगरी देर 
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में अपनी सत्ता को बचाने के लिये निज्ञाम बीच में ही उधर लोग । दिल्ली दर- 
बार में निजाम के बड़े लड़के गाजिउद्दीन ने मराठों की सहायता से शक्ति प्राप्त 
करनी शुरू की | इतने में समाचार आया कि नाद्रिशाह लौद गया । बाजीराव 
ने भी इस समाचार को सुनकर उत्तर की दूसरी यात्रा को स्थगित कर दिया 
इसी समय १६४० ई० में बाजीराव का देहान्त हो गया। बाजीराव ने अपनी 
योजना को पूरा किया । इसने जहां एक ओर अपने घरेलू शत्रुओं को दबाया, 
वहां विदेशियों को पराजित करने का भी साहस दिखाया । बाजीराव ने दिल्ली 
दरबार में प्रभाव जमाकर भारत को उत्तरी विदेशी आक्रान्ताओं के श्रत्याचारों 
से बचाने का उपक्रम बांधा । उसने भारत के मुसलमानोंमें “हिन्दुस्तान हमारा 
हे”का भाव सश्चारित करना चाहा | परिणामतः कुछ अंश तक इसमें सफलता 
भी हुईं। इसी प्रकार दक्षिणमेंभी चिमणाजीने युरोपियन तथा श्रज्रके विदेशियों 
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को भारतमें नहा बंठने दिया। इस दृष्टिसे दोनों भाश्यों का साहस सराहनीय ह्टै। 


बन 
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सतारा से पूना 

इस समय मराठा-मण्डल ओर छुत्रपतियों की राजधानी सतारा थी | 
शाहू महाराज के मुख्य दफ्तर यहीं थे | परन्तु बाजीराव पेशवा के समय से 
सरकारी दफ्तर सतारा से उठ कर पेशवाञं के साथ पूना में आ गए | 
पेशवाओं ने पूना को राजधानी बनाया । देश में दो राजधानियां बन गयीं | 
एक छुत्रपतियों की, दूसरी पेशवाओं की | इन दो राजधानियों ने मराठा-मण्डल 
के पराक्रमी सरदारों में ईष्यां के भावों को जाग्रत किया । वाजीराव पेशवा ने 
जिन नए सरदारों को खड़ा किया था उन्होंने अपने २ प्रान्तों में अलग २ 
शानदार राजघानियाँ बना लीं। जब तक बाजीराव पेशवा जैसे क्रान्तिकारी शूर 
पुरुष थे, तब तक ये सरदार स्वतन्त्र सरदार नहीं बने । अन्य सरदार भी पगेश- 
बाओं के पूना के आलीशान दरबारों को देख कर मोका देखते थे कि वह स्वयं 
कब स्वतन्त्र हों | वाजीराव पेशवा जिन सरदारों की सद्ययता से विज्ञय-यात्राश्रों 
में सफल हुआ था वे सरदार अपनी २ शक्ति को पहचानने लगे | जब॒ तक 


0. कह 
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के पास रहकर, वसई आदि के युद्ध प्रसंगों में उसने काफी अनुभव प्राप्त 
किया था | 

नाना साहेब की अपने पिता से नहीं चनती थी | इसका कारण यह था 
कि बाजीराव पेशवा का मध्य भारत से लाई मस्तानी रखेली चेश्या के साथ 
अनुचित सम्घन्ध था। नाना साहेव ने जो कुछ सीखा वह चिमणा जी 
आपा से, नाना सहेव, बाल्यकाल की शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह 
समभता था | समयर पर उसने रघुनाथराव और जनार्दन प'त को जो चिट्टियां 
लिखी हैं उनके निम्नलिखित उद्धरणों से उसं समय की शिक्षा-पद्धति का पत्ता 
चलता है। १४४२ ई०में नाना साहेब ने रघुनाथराव को इस प्रकार लिखा।--- 

“मेरा आशीर्वाद बांचना | चलते समय जिन बातों की ओर विशेष ध्यान 
शआ्राकृष्ट किया था उन्हें याद रखना। रघुवंश, विदुरनीति, चाणक्यनीति का 
निबमपूरवक चिन्तन किग्रा करो | विराब्पव से श्रागे महाभारत का खाली पाठ- 
मात्र बाँचते रहना। केवल घुड़सचारी में ही न लगे रहना, वड़े भाऊ ( सदा- 
शिवराव भाऊं ) की शआज्ञा में रहना | भाऊ के साथ ही भोजन आदि करना 
क्षुद्र मनुष्यों के साथ कभी सहबास मत करना । शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल 
रखना । भाऊ के साथ ही घुड़सवारी आदि के काम सीखने, समय के अ्रनुकूल 
थआ्रायु के योग्य वेष धारण करना | देव पूजा एकान्त में मीनब्रत धारण करके 
थोड़े समय तक करनी | सावधान होकर रहना । राधावाई ओर काशीबाई के 
पास शिक्षा के लिये जाते रहना ।”? 

जिस समय यह चिट्टी लिखी थी उस समय रघुनाथ की श्रायु ८ वर्ष की 
थी। उस समय इस प्रकार की गह-शिक्षा द्वारा बालकों के हृद्यों को संस्कृत 
किया जाता था । धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षा को परस्पर सम्बद्ध बनाया 
गया था | आजकल की शिक्षा-पद्धति की व्यवहार-हीनता को देखते हुए इस 
शिक्षण-पद्धति की प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह सकते | 

नाना साहेब के मुख्य सहायक कार्यकर्ताओं में सताशिवराव भाऊ मी था । 
यह चिमणाजी आपा का लड़का, नाना साहेब का भाई था ।.चिमणाजी आपा 
के साथ दक्षिण की कई लड़ाइयों में उपस्थित रहा था | १७४२ ई० में चिमणा 
जीआरपा की झत्यु के बाद दक्षिण का शासन कार्य इसी को सौंपा गया ! 


एक सौ तेंतीस 


तक रोम साम्नाज्य के भिन्‍न २ प्रान्तों के शासकों को नियन्त्रण म॑ नहीं रख 
सकी; उसी प्रकार पूना शहर भी इन सरदारों को देर तक अपने प्रभाव में न 
रख सका | परिणाम यह हुआ--या कि मराठा मंडल को बनाने वाले सरदार 
ही इनके दुश्मन--था विदेशियों की कठपुतली बने | पुनः में राजदरबार के 
आते ही छुत्रपतियों की रही सही सत्ता भी जाती रही । बाजीराव पेशवा की इस 
राजनेतिक अदूरदर्शिता के कारण मराठा जाति को भयंकर आपत्तियों का सामना 
करना पड़ा | यांद बाजीराव ठीक समय पर सब सरदारों को पुना दरबार के 
मण्डल का सभ्य बना लेता तो सेंघिया और गायकवाड़ के महाराज विदेशियों 
का सहारा न लेते। साहसी महत्वाकांध्ी बाजीराव ने पूना? में पेशवा का 
शनिवारवाड़ा कायम कर महाराष्ट्र मए्डल पर शनिश्चर के ग्रह को निमन्न्रित 
किया । 


ब्न्न्न्न् 0 तज+ 


852११:३ 
बालाजी वाजीराबव व नाना साहेब 


बाजीराव पेशवा को झूत्यु पर, उसका बड़ा लड़का बालाजी बाजीराव व 
नाना साहेव श्प्सालकी आयु महाराष्ट्र का पेशवा बना। नाना साहेब का जन्म 
१७२१६ ०में हुआ था | इनके दो छोटे भाई थे। रघुनाथराव और जनादन प'त, 
जनादन पत योग्य और होनहार था | परन्तु वह बाल्यकाल में ही इस लोक से 
चल बसा | रघुनाथराव पराक्रमी, परन्तु अ्रदुरदर्शी था । नाना साहेब का विवाह 
बाल्यकाल में ही गोपिकाबाई के साथ हो गया था। विवाह के आठ वर्ष बाद 
उत्तर भारत की विजव-यात्रा से लौब्ते समय विश्वासराव नाम का पुन्न पेंदा 
हुआ । नाना साहेब में अपने दादा के सत्र गुण पूरे उतरे थे । नाना साहेब में 
बालाजी विश्वानाथ की तरह राजनीतिशता ओर बीरता दोनों थीं। नाना साहेब 
की दादी राधाबाई ने नाना सादेव के शिक्षण तथा रहन-सहन पर विशेष ध्यान 
दिया था । 

नाना साहेव यद्यपि अपने पिता वाजीराव की तरह उनके साथ युद्ध के 
मैदानों मे नहीं गया, परन्तु दक्षिण भारत में अपने चाचा चिमणाजी आपा 


एक सो चत्तीस 


इतने में ताराबाई का देद्यान्त हो गया । इस प्रकार अ्रन्तः्कलह तथा कछ्ञे के 
बोक को दूर कर पेशवा ने उत्तर भारत की ओोर ध्यान दिया | जो विजय प्राप्त 
की गई थी, वह नाना साहेब की सम्पत्ति थ।। मराठों की शक्ति तब्च त्तक स्थिर 
नहीं हो सकती जब तक पश्चञाव की सरहद पर अफ़ग्गनानिस्तान के आक्रमण को 
रोकने का उचित प्रबन्ध न किया जाय | बाजीराव पेशवा के बीर मराठे दिल्ली 
तक पहुँचे थे । नाना साहेब ने उन्हें श्रय्क तक भेज्ञा । उत्तरी भारत को इन 
विजय यात्राओं के लिये अपने छोटे भाई रघुनाथराव की सेनापति नियुक्त किया । 
पेशवा स्व: पूना में रहा | सदाशिवराव भाऊ को दक्षिण कर्नाढक में उठते हुए 
शत्रुओं को दबाने के लिये नियुक्त किया | नाना साहेब ले पूना में रह कर मध्य 
हिन्दुस्तान मालवा; श्रोरछा तथा निज्ञाम के राष्ट्रों में शत्रु को उठने नहीं दिया | 
इस प्रकार १७४१-४२ झौर ४१ के सालों में मध्यमारत में अपना प्रभाव जमा- 
कर नाना साहेब ने धर्मस्थानों तथा तीथों की रक्षा करनी शुरू की। नाना- 
साहेब समझता था कि जब तक हिन्दुओं के या उसकी प्रजाश्रों के तीर्थ-स्थान 
सुरक्षित नहीं हैं उन्हें श्राराम नहीं मिल सकता । नाना साहेब धार्मिक प्रवृत्ति 
का व्यक्ति था । यत्रपि नाना साहेब की बजद्येन्द्र स्थामी से नहीं बनी, क्योंकि 
व्रह्ेन्द्र स्वामी दरबार का उत्तमर्ण था। परन्तु नाना साहेव ने नारायण दीक्षित 
नाम के काशी के प्रसिद्ध संन्यासी को अपना धार्मिक ग़ुरु बनाया था । नारायण 
दीक्षित बालाजी विश्वनाथ के समय से सन्त-मंडली के सिद्ध साधु थे | इन्हीं की 
आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नाना साहेव ने श्रपनी आत्मिक उन्नति की। इस 
प्रकार घरेलू मामलों की ओर से शीम ही निश्चिन्त हो, नाना साहेब तत्वरता के 
साथ उत्तर-भारत की ओर बढ़ने के लिए, कव्बिद्ध हो गया | 


3१२१ 
अटक पर भगवा मंडा 


... हम. देख चुके हैँ कि किस प्रकार, १७३८ ६० में अफ़ग्रानिस्तान की श्रीर 
से नादिरशाह न्ते आक्रमण किया था। यह भी देख चुके हैं कि दिल्ली-दरजार में 
कित प्रकार दो पार्थ्यां बन गई थीं। तुराणों पार्स ने स्वार्थों को सिद्ध करने के 


' एक सो -ेंतीस:: 


ट् 


सदाशिवराब भाऊ ने १७४६ ई० में १६ वर्ष की आयु में कर्नावक प्रांत पर 
चढ़ाई कर विजय प्राप्त की | नाना साहेब पेशवा बना; इसके सामने कई अड़- 
चने थीं। दिल्‍ली दर्वार की अड़चन तो थी, परन्तु असली अड़चन अपने 
भाइयों की ओर से थी। वह बालाजी बाजीराव पेशवा के आरधीन नहीं रहना 
चाहते थे । 

नागपुर के भोंसले--समय २ पर स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के लिये 
मुसलमान सरदारों तक से सहायता लेने में संकोच नहीं करते थे । बल्ञाल के 
अलीवर्दाखाँ आदि सरढार, दिल्ली दर्वार के इशारे पर मराण मण्डल में फूट 
पैदा करने में कमी नहीं करते थे । इस अन्तःकलह के साथ २ नाना साहेब के 
ऊपर ऋण का भारी बोक्त था | वाजीराव पेशवा ने बीसियों लड़ाइयाँ लड़ीं, 
अनेक प्रदेश जीते, परन्तु किसी का स्थिर प्रबन्ध नहीं किया | ऋण लेकर लड़ा- 
इयाँ की गई, परिणाम यह हुआ कि जब बाजीराव का देहान्त हुआ तब पेशवा 
पर भारी कज्ञे था। उत्तमर्ण लोग निरन्तर तकाजा करते थे। नाना साहेब ने 
सबसे पहले इसे दूर करना आवश्यक समझा । इसका एकमान्न उपाय यह था 
कि पेशवाओओं के आधीन प्रदेशों में वसूली ठीक तरह की जाय नाना साहेब 
हिसाब किताब में पक्का था। वह यद्यपि अपने पिता की तरह भारी योद्धा था 
परन्तु प्रबन्ध करने में भी विशेष कुशल था । सबसे पूर्व गायकवाड़ आदि प्रदेशों 
की वसूली को नियत कर, ऋण को दूर करने की कोशिश की । चतुराई के साथ 
शाहूजी की मध्यस्थी से, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सतारा के राजाश्रो की एक 
राजधानी बनाने कौ कोशिश की । कुछ समय बाद इसमें सफलता भी हुई । 
नाना साहेव के २० वर्ष के कार्य को दो भागों में बाद सकते हैं। प्रथम भांग 
१७४६ ई० तक है । दूसरा १७४०-१७६१ ई० तक। पहले ६ वर्षों में नाना 
साहेव शाहू महाराज की ओर से काम करता था। शाहू मद्दाराज की मृत्यु के 
बाद ताराबाई ने फिर से रामराजा को आगे करके कगढ़ा शुरू करना चाहा | 
इसके लिए गायकवाड़ पेशवा से नाराज़ था । क्योंकि पेशवा ने राष्ट्रीय कर्ज को 
पूरा करने के लिए उसके गुजरात प्रदेश की आमदनी को अपने अ्रधिकार में 
किया था । 

इसी समय पेशवा ने गायकवाड़ को केद कर उससे शर्ते स्वीकार कराई। 

एक सौ चॉतीस 


आग कप 


सरदार ने भारत पर ५ चढ़ाइयाँ को । भारत में रहने वाले पठान श्रफ़गानों ने 
इसे समय समय पर पर्यासत्त सहायता दी । ॥ 

अहमदशाह दुर्रानी का जन्म १७३८ ६० में हुआ था | दुर्रनी ने शुरू से 
ही नादिरशाह की सेना में नोकरी की । १७४८ ई० में नादिरशाह को मृत्यु के 
पीछे अफगानिस्तान का राज्य अहमदशाह दुर्रनी को मिला । इसने शहानिवा- 
ज़खां को शहाबल्लीखान का खिताब देकर अपना वज़ीर बनाया। पानीपत की 
लड़ाई में यह शाहबल्लीखों दुर्सनी का दायाँ हाथ था। नाठिरशाह की कमाई 
हुई सारी सम्पत्ति दुर्सनी को मिली, अतः उसे विजय-यात्रा करने के लिये रुपए. 
की अड़चन नहीं हुई । खाली सेना को क्राम में लगाने के लिए. थेशावर पर 
हमला किया ओर देशद्रोही अधिकारियों के निमन्‍्त्रण पर पंजाब की ओर कूच 
किया | 

दिल्ली दरबार के बज्ञीर खानडोरान की मृत्यु के पीछे, कमरुद्दीनखान बाद- 
शाह का वज्ीर बना । इस वज्जीर ने शहानिवाज्खान के सरदार को पञ्माब का 
सत्ेदार बनाकर भेजा । शहानवाज्खान तथा उसके भाई की आपस में नहीं 
बनी । इस पारस्परिक लड़ाई से फायदा उठाकर अदीनावेग नाम के सरदार ने 
अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इसी ने अरव्दाली को भारत में निमन्त्रण दिया | यह 
लाहौर के पास गरकपुर गांव का रहने वाला था। धीरे-धीरे दरबार में उन्नति 
कर रहा था । नादिरशाह के आक्रमण के समय अदीनावेग सुलतानपुर में 
हाकिम था | सरहद के मामलों से इसे काफ़ी परिचिति थी| इस अदीनाबेग ने 
पज्ञाव के अधिकारी दोंनों भाइयों में से बड़े को अब्दाली की सहायता द्वारा 
सूबेदार बनाने की आशा दिलाकर इसकी सूचना दोनों तरफ भेज दी | कमरु- 
दीनखाँ ने इसका विरोध किया | परन्तु श्रव्दाली मौका देख रहा था।. उसने 
एकदम १७४८ ६० में पेशावर से आगे बढ़कर मुल्तान ग्रांत को अपने आधीन 
कर लिया । शाहनवाज्ञखान इसका विरोध करने के लिये आगे बढ़ा, परन्तु 
पराजित होकर लोग । १२ जनवरी को श्रव्दाली ने लाहौर अपने आ्राधीन कर 
लिया ।' कमरद्दीनखां ने शाहज्ञादा अहमदशाह की सहायता से सरहिन्द्‌” 
शहर पर अब्दाली को हराया | इसी स्थान पर अचानक तम्बू में तोप का मोला 
गिरा । कमुरद्दीनखां निमाज़ पढ़े रहा थां, वह यमलोक को रवाना हुआ । इतने 


एक सो उनतालीस 


3१३३१ 
राष्ट्रमक्त और राष्ट्रद्ोही । 
फपशा धी6 980 0 एवकाएक जब8 8 कप्रेपयाफर 80प 8 छीएएए 07 
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श०व॑० फल ऊेंशी, 
इस समय तक प्राय जितने भी भारतीय इतिहास लिखे हैं.उन में यही 
लिखा जाता है कि पानीपत की लड़ाई भारतीय मुसलमानों और भारनीय 
हिन्दुओं में थी। भारतीय ब्रालकों को बाल्यकाल से ही सिखाया जाता है कि 
तुम्हारे पूर्वज सदा से परस्पर लड़ते आए, हैं। उनमें कभी समभोता हो ही नहीं 
सकता । भारतीय सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इसी दृष्टि से उति- 
हास पढ़ाया जाता हैं । 
ऊपर जो उद्धरण लिखा गया है उससे पता लगता है कि निष्पक्ष युरोपि- 
यन ऐतिहासिक की दृष्टि में पानीपत की लड़ाई राष्ट्र-मक्कों और राष्ट्द्रोंहियों का 
युद्ध था। लेखक की सम्पति में मराठे केवल हिन्दुओं के प्रतिनिधि नहीं थे, 
अपितु उन सब शक्तियों और सरदारों के प्रतिनिधि थे जो भारतवर्ष को तथा 
भारतवप की राजधानी दिल्ली को विदेशी अ्रफ़गानों के आक्रमण से बचाना 
चाहते थे । इस प्रसंग में हम पानीपत के उद्योग-पर्ब का वर्णन करते हुए बता- 
एंगे कि कीन २ वीर देशभक्त थ श्रौर कौन २ देशद्रोही । इसको स्पष्ट करने के 
लिए अ्रव्दाली की पूर्व विजय-यात्राओं का संक्षित वर्णन करना आवश्यक है । 
नादिरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर, निर्मल मुग़ल बादशाहों को अपने 
आधीन कर, सिन्धु नदी तक अधिकार कर लिया था । इसके बाद अदहमदशाह 
दुर्सनी ने पज्ञात्र प्रान्त पर श्राक्रम्ण कर अपना अधिकार जमाना चाद्दा | 
भारतवर्ष में फिर से अफग्रान वंश की स्थापना करने के लिये इस अफगान 


एक सी अ्रड़तीस 
हर पथ पक, 


मराठों की जंगलों तथा पहाड़ोंमें विचरने वाली सेनाश्रोंने उसके पर नहीं जमने 
दिए. । मल्हारराव होलकर तथा शिन्दे ने सफ़दरजंग तथा गाज़ीउद्दीन के साथ 
मिल कर सारे उत्तर भारतवर्ष में अपना तेज प्रगट ' किया । परन्तु मराठों को 
इस विजय-यात्रा में एक ही कमी थी, वह कमी अव्यवस्था की थी। श्रन्नाजी 
हिंगणे, मल्हारराव होलकर, तथा शिन्दे झादि में अनव्न हो गई । इनको अड़- 
चनों को सुलझाने वाला कोई न था । पेशवा दक्षिण की लड़ाइयों में व्यग्न था। 
उत्तर भारत में प्रभावशाली नेता के बिना काम नहों चल सकता था | 


इस अ्रन्तः कलह की सुलगती श्राग को शान्त करने के लिये रघुना थ- 
राव को ६७५३ ई० में पेशवा ने उत्तर हिन्दुस्थान में भेजा । रखुनाथराव का 
स्वभाव तीत्र था, वह इस झगड़े को न निपश सका, जाटों तथा राजपूतों से 
भी श्रनचन हो गई । जब तक रघुनाथराव स्वय॑ दिल्ली में रह तब तक जाट 
तथा राजपूत चुप रहे, परन्तु उसके जाते ही वे लोग भी मराठों के विरोध में 
खड़े हो गये। मराठी सेना की कम रुख्यां को देख कर श्रफ़गान पक्ष ने 
अव्दाली को निमन्‍्त्रण दे दिया | इस बार निमन्‍्त्रण देने वाले सरदार का नाम 
नजीबुद्दोला था | दूसरी ओर गाजीउद्दीन तथा श्रवध के वज्ञीर दक्षिण के 
मराठों की सहायता से दिल्ली दरवार की रक्ता कर रहे थे । इस चहल-पहल में 
एक थीर के बलिदान ने चिरकाल से दूर २ रहकर, मुकावला करने वाली 
सेनाओं को पानीपत की लड़ाई में आमने सामने ला खड़ा किया । वह वीर 
था “दत्ताजी शिंदे? | १७६० ६० में श्रब्दाली से लड़ाई करते हुये यह सरदार 
मारा गया | रोमांचकारी बलिदान का समाचार सुन कर सारा हिन्दुस्तान कॉँप 
गया । सारे देश ने एक स्वर से मराठों के भगवे भण्डे के नीचे, पानीपत के 
मैदान में सदा के लिये अ्रफ़गानों का अन्त करने का संकल्प किया | 

दत्ताजी शिदे के वध के कारण पेशवा का ध्यान इस ओर आकइृष्ट हुआ । 
दत्ताजी शिंदे जैसे वीर पुरुष की मृत्यु छोटी मोटी बात न थी। नाना साहेब ने 
रघुनाथराव के सारे कारगुजार की पड़ताल की और निश्चय किया कि भविष्य 
में उत्तर भारत की विजय बयात्राओं में सेनापति का- पद कर्नासक के विजयी 
चिमणा जी आपा के पुत्र सदाशिवराव भाऊ को दिया जाय | उत्तर भारत के 


एक सो इकतालीस 


में कन्धार के झगढ़ों के कारण अब्दाली स्वदेश को लौब गया। पद्चाब का 
काम कमुरुद्दीनखां के लड़के मीरमन्नू को मिला। उसने अन्तिम दम तक 
अब्दाली की मारत में आगे नहीं बढ़ने दिया। इधर बादशाह की मृत्यु का 
समाचार सुनकर शाहज़ादा दिल्ली को ओर आया । उसने निज्ञाम उल्मुल्क को 
दक्षिण से दिल्ली चुलाया | परन्तु २१ मई १७४८ ई० को निज्ञाम का देहान्त 
हो गया । तब लाचार होकर सफ़दरजह्न को अपना वज्ौर बनाया ओर गाज्ी- 
उद्दीन को दरबार में बच्छीगिरी का अधिकार दिया | 


इधर मराठे वीर भी दरबारमें अपना श्रधिकार बढ़ा रहे थे । पठान लोग 
गज्ञा जमना के बीच में अ्रयोध्या लखनऊ आदि प्रदेशों में अ्लीम्ुहम्मद्‌ के नेतृ- 
त्व में उत्पात भचाते थे। सफ़दरजज् ने मराठों के साथ मिलकर अलीमुहम्मद्‌ 
के तीनों लड़कों की पारस्परिक अनबन से फायदा उठाकर रुहेलखणड में अपना 
अधिकार जमाया । इसी समय मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गई। बादशाहत फी 
रत केसे हो ? अदीनावेग तथा रुहेले पठान सरदार दिल्ली में फिर से पठान 
वंश को स्थापित करना चाहते थे। सफ़्दरजंग तथा गाज़ीउद्दीन पठानों के 
शासन को नहीं चाहते थे । दोनों ने भारत को इन बिदेशी पठानों के आक्रमण 
से बचाने के लिये १७५० ई०में मराठों के साथ एक अहृदनामा किया | मराठों 
की झ्रोर से इस पर हस्ताक्षर करने वाले जयापा शिंदे ओर मल्दार राव दोलकर 
थे | इसकी मुख्य शर्ते दो ही थीं:-- 


१. ठठा मुलतान पदाब राजपूताना रोहेले खण्ड में मराठी फौज के खर्च 
के लिये मराठों की चौथाई वसूल करने का अधिकार दिया जाय । 


२. मराठों को चाहिये के वह दिल्ली की बादशाही को अब्दाली तथा सिन्ध 
के अमीरों और रुहेलों के आक्रमण से बचाएँ | 


इस इकरार के कारण मराठों और अव्दालो में प्रत्यक्ष मुकाबला ठन गया । 
दरबार में भी दो पक्ष हो गए। एक पक्ष इस अददनामे को मानता था, दूसरा, 
इसके विदद्ध था। मरारठों ने शिन्दे की सहायता से रहेलखणड को-जीत लिया। 
पंजाब के उत्तर भाग में यहेलों तथा पठानों की नहीं चलने दी। शअ्रव्दाली ने 
कई बार चढ़ाइयां करके अपना श्रधिकार जमाना चाह्य परन्तु सिबखों तथा 


एक सो चालीस 


$ 


थे | इन वीर जातिश्रों को अपने प्रभाव में रखने के लिये यही स्थान उपयुक्त 
था। अपनी इस स्थिति-विशेषता के कारण ही यह मेंदान वीरों के रक्त से 
सोचा जाकर, दुनियों के इतिहास में श्रमर हो गया है | अंग्रेज़ी ने भी पानीपत 
के पास दिल्‍ली के मेंदानोंमें नए किले खड़े कर, प्राचीन इतिहास को दुहरराया । 
स्तन्त्र ग्रफ़ग़ानित्तान का मुकाबला कलकत्ते बेंठ कर नहीं हो सकता था । 
स्थान की सेनिक योग्यता को देखकर इन को भी यहां आना पढ़ा । अंग्रेजी 
शासन काल में अ्रफ़गानित्तान भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर 
सका | अ्रन्त में अंग्रेजी सल्तनत को मी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिकूलता तथा राष्ट्रीय 
जागृति के कारण भारत छोड़ना पड़ा है। अस्तुत कथा प्रसंग में इस भूमि ने 
वीर मराठों को निमन्त्रित किया । 
मराठे बीरों ने वीर भूमि के आह्वान को सुना और विदेशियों के पदा- 
घात से मातृ-भूमि की रक्षा करने के लिए; शुभ मुहूर्त में सदाशिवराव भाऊ के 
नेतृत्व में उत्तर की श्रोर प्रस्थान किया | 


न 
तल 


हे 


१४५ ३ 
रंगपञ्चमी से रणरंग में 


अब्दाली की दिल्ली पर चढ़ाई सुन कर, दिल्ली के बादशाह ने पेशबाको 
घुलाया | सब अवस्थाओ्ं की ऊंच-नीच देखकर पेशवा ने श४ मार्चे १७६० 
को चब्दुर स्थान भें रंगपञ्चमी का त्यौह्दर मनाकर उत्तर की विजय यात्रा 
करने मे के लिए सभ्र॒ सरदारों को रइ्डपतञ्चमी के रंग गुलाल से अभिनन्दित * 
कर, विदा किया । सदशिवराव भाऊ मुख्य सेनापत्ति नियत हुआ | पेशवा का 
पुत्र विश्वासराब भाऊ साथ था। ५४० हजार रुपया तथा ५ हजार की सेना 
साथ थी | इब्राहीम ग़ारदी श्रपने तोपखाने के साथ था | दक्षिण कर्मायक में 
युरोपियनों का मुकावला करने के लिये सदाशिवराव भाऊ ने इब्राह्दम ग्रारदी के 
आधीन युरोपियन ढक्ग पर विशेष सेना तव्यार कराई थी। इस सेना के भरोसे 
सदाशिवराव माऊ को अपनी विजय में पूरा विश्वास था | 

विश्वास के साथ सेनाओं ने “कृूच किया। माग में रूठें सरदारों को 


एक सौ तैंतालीस 


हु 


विजित प्रदेशों की व्यवस्था को ठीक करने तथा छोटे मोर सरदारों पर दबटबा 
ब्रेठाने के लिये पेशवा ने अपने १६ साल के लड़के विश्वासराब भाऊ को भी 
उत्तर भारत में भेजना उचित समझा | मराठों ने निश्चय किया या तो सेदाके 
लिए अब्दालीकी चढ़ाइयों को समाप्त करेंगे अथवा मर मिट्कर दुनियांके इति- 
हासमें अमर हो जायेंगे | बीरोंके ऐसे ही ढद्ध होते हैं । जब एक बार कुछ करने 
का निश्चय कर लिया फिर कोई शक्ति नहीं जो उन्हें विचलित करसके | मराठी , 
सेनाय बीर हत्या का बदला लेने के लिये चल पड़ीं। इन सेनाओं के वीर नाद 
को सुन कर, शत्रु पक्ष'भी जी-जान से तय्यारियाँ करने लगा | दोनों पत्तों में 
युद्ध ठउनने लगा है। एक मुगल बादशाही के रक्षक, भारतको विदेशी आक्रमण 
से बचाने वाले गजभक्तों का और दूसरे भ्रफ़गानिस्तान के बादशाह को भारत 
पर आक्रमण करने के लिये बुलाने वाले देशद्रोही--राष्ट्र-शन्नुश्नों का । 


कि ंिओणणण- 


१७ १ 


पानीपत की ओर सेनाओं का प्रस्थान 
पानीपत का मेंदान भारतीय इतिहास में विशेष महत्व'का है। कौरव 
पाण्डव, प्रथ्यीराज, मुहम्मदगौरी, पठान, मुगल मराठे सब विजेताओं ने इस 
मेदान में ही विजय प्राम करके दुश्मन को सदा के लियें समाप्त करने का यत्न 
किया । पानीपत के इस मेदान में आज तक सात साम्राज्य तबाह हो चुके है| 
अंग्रेजी शासनकाल से महत्ते पानीपत का मंद्वान भारतीय शासन का केन्द्रस्थान 
घना हुआ था | उत्तर तथा दक्षिण की राज शक्तियों की शक्ति-परीक्षा का यद्दी 
स्थान था। जो कोई शक्ति भारत में अपना एकलछुनत्र राज्य स्थापित . करना 
चाहती थी, उसके लिए जरूरी था कि वह सारे भारत पर नियंत्रण रखने के 
लिए इस केन्द्र ध्यान पर अधिकार करें |. वहाँ स्थिर होकर, उत्तरदक्षिण तथा 
मध्य भारत के साथ २ राजपूताना के मेंदनों पर भी आँख रखी जा. सकती- 
थी। बद्द मेंदान सदा से चलशाली शक्तियों स घिरा रद्या है। उत्तर में प'जाबी' 
वीर, आस-पास पश्चिम में राजपृत वीर, पृ तथा उत्तर के रंद्देल शोर पुरमिये 
दक्तिणु म॑ मराठ वीर, इस रण-,मंदान में अपने करतत् दिखाने को तेभार रहसे 
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मैदान में पहुँचने से पहले, दोनों ने राजदूतों तथा भेदियों द्वारा नीति-चक्नों 
की शतरञ्ञ के दाव पेच-खेले | कोई किसी को पकड़ न सका । यदि कोई 
जीतने लगता था तो भाग्य उसके विपरीत हो जाता । अन्त त्तक दोनों डर 
रहे । दोनों ने एक दूसरे का रास्ता रोक लिया । सब दृष्टियों से दोनों तुले हुए 
थे | कोई किसी से कम नहीं था । 

सदाशिव भाऊ ने बुदेले सरदार को लिखा कि तुमने शुजञा को 
मलकाजमानी द्वारा अपनी ओर मिलाने की कोशिश करनी । उसे कहना कि 
मराठे लोग शाहआलम को दिल्‍ली की गद्दी पर घंठा कर तुम्हें उसका बज्ञीर 
बनाएंगे। उसे यह भी लिखा कि नजीबुद्दोला को छोड़ कर अन्य मुगल 
सरदारों, दाफिज्ञ रहमत खां श्रादि को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करनी | 

दूसरी ओर मलकाजमानी ने नजीबुद्दोला के प्रभाव में आकर, सत्र 
मुसलमानों को इकट्रा करना शुरू किया । सेनाओं का जमाव कर टिल्ली में 
मुसलमानों की छोटी-मोटी सेना को जबलपुर की श्लोर भेज टिया । मुसलमानों 
ने दिल्‍ली से काशी तक अपना प्रभाव फेलाया । उत्तर में हिमालय तक अब्दाली 
की सेना फेली हुई थी । रुहेलखण्ड में शुजा की उदासीन सेना थी) इयव्ा 
तथा यम॒ना के आ्रञास-पास चुदेलखण्ड में मराणें का थोड़ा बहुत जोर था। 
अनुभवी गोचिन्द पनन्‍्त बु'देले ने मरारठों की शक्ति को संभाल रखा था| परन्तु 
यहां के मराठे सरदारों में आपस में अनवन थी | श्राखिर ३० मई को सदाशिव 
राव भाऊ ग्वालियर पहुचा। इस सारी यात्रा में सदाशिव भाऊ ने होलकर' 
तथा बुदेले को इसी आशय के पत्र लिखे कि कर बसल करो और शब्रु-पक्ष 
में फूट पेदा करो । अव्दाली के भक्त सरदारों को अपनी ओर मिलाशओो । शुजा 
पर दोनों पक्ष जोर लगा रहे थे। नजीबुद्दौला तथा बु देले दोनों इसको अपनी 
अपनी ओर मिलाने की कोशिशकर रहे थे | इतनेमें जून का मद्दीना श्रा गया | 
वर्षा के कारण आगे बढ़ना मुश्किल था। भाऊ ने जनकीजी को लिखा कि 
मराठी सेना १० जुलाई तक आगरे पहुच जायगी | , इधर शुज्ञा पर अब्दाली 
का जादू चल गया | श्रव्दाली ओर शुजा एक हो गए । 


विचार यद था कि आयरे के पास से मराठी सेना यप्तुना पार कर, 
बुन्देले की सेना के साथ मिलकर सकुरावाद में अ्रब्दाली की सेना पर छापा 


एक सो पेंतालीस 


प्रसन्न करते हुए, अव्यवस्थित सरदारों को सुव्यवस्था करने के लिए. प्रेरित किया 
पेशवा के प्रतिभाशाली प्रतनिधि को आता देखकर सत्र सरदार सावधान 
हो गए | 


दयाजी यायकवाड़ पेशवाओं के प्रभाव से अलग हो रहा थाःऔर 
पहिले रीति-रिचाज के विपरीत पेशवा के प्रतिनिधि को बांये हाथ से अभि- 
नन्दित करने लगा था | सदाशिवराव भाऊ ने उसे कहा कि पानीपत से लौट 
कर तुम्हें गुजरात मालबा का अखर्ड अधिकार दिया जायेगा | इस से प्रसन्न 
हो कर, वह भी पूर्ववत्‌ पेशवा के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगा और 
दांव हाथ से प्रणाम करना शुरु कर दिया । 

इब्राहीमजां स़ारदी को सदेह था कि कहीं मराठे लोग गनिमी युद्धपद्धति 
(छापेडालकर शत्रु को हेरान करना ) का अवलम्बन कर मुझे तोपखाना 
सहित, मेंदान में अकेला छोड़कर न भाग जाँय। सदाशिवराव भाऊ ने उसे 
विश्वास दिलाया कि युद्ध के मेदान में मैं गरन्त तक तुम्हारे साथ रहू गा, दोनों 
एक दूसरे का अन्त तक साथ देंगे। इस प्रकार बीर पुरुषों को अपनाकर, सदा- 
शिवराव भाऊ आगे चढ़ने लगा मराठों की इस सेना में ब्राह्मण, प्रभु मराठे 
सब्र जातियों के लोग थे | सदाशिवाव भाऊ ने बुन्देलखण्ड के मराठ सूबदार 
त्रुन्देल पन्‍त को शत्रुओं की स्थिति जानने के लिए. लगातार सेंकड़ों पत्र लिखे 
इन पत्रों से प्रकद होता है कि सदाशिवराव भाऊ किसी सावधानी तथा दूर- 
दर्शिता के साथ शत्रु के गढ़ की साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों से फोड़ 
कर आगे बढ़ रहा था। सदाशिवराव भाऊ केवल वीर ही नहीं था अ्रपितु 
अपने पिता की तरद्द नीति कुशल भी था । दूसरी ओर अ्रब्दाली अनुभवी सेना 
पति था। बाल्यकाल से युद्धों में दी खेला था। दोनों पक्षों के सेनापतियों ने 
एक दूसरे को उस पार पहुँचा कर ही, लौबने का निश्चय किया था| दोनों 
अपने पूरे यीवन पर थे । | 

दोनोंके दिलों पर योवनमद से सींची जा रही महत्वाकांज्षा तथा विजया- 
मिलापा की ज्वाला जल रदी थी | दोननि निश्चय किया हुश्मा था कि अतिपक्षी 
को हरा कर ही लीटेंगे | सदाशिवराव माऊ की आयु इस समय ३० बर्ष की, 
थी। श्रद्ममदशाद शअ्रब्दाली २६ यें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। पानीपत के 
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विश्वासराव बादशाह बना दिया गया है |. खास-ए-दीवान की सुनहरी छतों 
को तोड़ दिया है। इस प्रकार इस्लाम के नाम पर, उसने स्वप्त्ष से विचलित 
होते हुए. मुसलमान सरदारों को अपने साथ रखा । नजीबुद्दोल्ा ने विदेशी 
दुश्मन अब्दाली के आक्रमण को, मुसलमान श्रौर हिन्दुओं का प्रश्न बना 
दिया । मराठों ने इस भ्रमपूर्ण समाचारों को दूर करने की काफ़ी कोशिश की | 
उन्होंने शाहआलम के पुत्र बलीवद के नाम से शासन कार्य किया । शाहआलम 
की छाप के सिक्के भी चलाए । 

परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरपन से आविष्ट हुए भेदभाव जल्दी शान्त नहीं 
हुए। आब हम भारत में देख रहे हैं कि किस प्रकार विदेशी शक्ति की कठ- 
पृतली बनकर १५ अगस्त १६४७ को साम्प्रदायिक मुसलमानों ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया है । 


उस समय अफ्रगानिस्तान के विदेशी राजा के कठपुतली बने हुए, 
नजीबुद्दोला ने इस राष्ट्रीय प्रश्न को मज्ञदवी रूप दे दिया । इस देश द्रोह का 
परिणाम यह हुआ कि मुगल वादशाही की रक्षा न हो सकी,। श्रच्छा होता 
यदि शिवराव भाऊ एक दम श्राक्रमण कर ऐसे स्वार्थी देश-द्रोहियों के विचारों 
को फेलने न देता। संदाशिवराव भाऊ की इस गलती के कारण युद्ध का 
रंग-दज्ञ ही बदल गया। श्रत्र यह प्रश्न हिन्दुओं ओर मुसलमानों का हो गया । 
परिणाम यह हुआ कि मज़हबी जोश में आकर हिन्दुस्तानी भाई-भाई आपस 


में लड़ पड़े। दोनों को लड़ा कर महत्वाकांच्ी अफ्रगानी अ्रब्दाली स्वदेश को 
लौद मया | 


डेह मास बीत गया, यमुना का चढ़ाव नहीं उतरा। बुदेले की 
अकेली टुकड़ी कुछ नहीं कर सकती थी आखिर यह निश्चय किया गया कि 
उत्तर की “ओर कुजपुरा स्थान की ओर पहुंच कर अब्दाली की सेना को 
यमुना तथा बुदेल की सेनाओं के मध्य में घेरा जाय । कुजपुरा की श्रोर शिंदे 
होलकर आदि सरदारों को मुकाबिला करने के लिये भेजा | स्वर्य पीछे २ 
तोपखाने के साथ प्रस्थान किया । इस समय सदाशिव भाऊ'की सेना ने 
यमुना के पश्चिम तस्वर्ती २०० मील के मेंदान की रक्षा करनी थी । दिल्ली से 
उत्तर की ओर यमुना के पश्चिम में बागपत २० मील, सोनपत २६ मील, 
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डाल कर, शत्रु को उत्तर की ओर घकेल दे। इस हालत में शुजा को मराठों 
के साथ सन्धि करनी पड़ेगी | परन्तु यमुना का पूर चढ़ा हुआ था। सेना का 
पार उतरना मुश्किल था | अतः निश्चत किया गया कि उचर न जाकर दिल्‍ली 
पर अधिकार किया जाय | वहां से मथुरा की ओर चले । मथुरा में जनकोजी 


शिंदे तथा दोल्‍्कर की मधस्थी से सदाशिवराबव भाऊ ने जाटों के राजा सूरजमल 
की अपने साथ मिलाया । सदाशिवराव भाऊ ने एक कोस आगे बढ़कर, राजा 
सूरजमल की अ्रगवाई की | यमुना को साक्षी कर, दोनोंने एक दूसरे की सहायता 
करने की प्रतिज्ञा की | इस प्रकार राजपूताने की ओर से रसद पहु चाने का ' 
प्रबन्ध कर सदाशिवराब भाऊ निश्चिन्त हुआ | 
इसके बाद शिंदे, होलकर तथा बलवन्तराब आदि मराठे सरदारों को 
इब्राहीम खान गारदी के तोफखाने के साथ दिल्‍ली शहर सर करने के लिए, 
भेजा । देखते-देग्वत १२ जुलाई को “दिल्ली मराठों के अ्रधिकार में आगयी॥ 
संदाशिवगव भाऊ ने विश्वासराव भाऊ को आगे करके दिल्ली में प्रवेश किया | 
विश्वासगाव भाऊ ने शान के साथ किले में प्रवेश किया। बादशाही दरबार 
की सम्पत्ति तथा वैभव को देख कर सब को आनन्द हुआ | सदाशिवराब भाऊ 
ने किले तथा दिल्‍ली शहर का प्रत्रन्ध नारोजी शद्भुर को सोपा | दिल्‍ली में ठददर 
कर श्रब्दाली की सेना तथा सरदारों में फूट फेलानी शुरू की | दिल्ली में मरार्ट 
को अधिकार प्राप्त करते देख कर, शुजञा तथा रहमतखा आदि सरदारों की 
अब्दाली के साथ मिल जाने का दुःख हुआ, उनके दिल द्वट गए | सदाशिव 
राव भाऊ के पास शुजञा का भवानीशंकर नाम का वकील रहता था| उसने 
शुज्ञा की ओर से सन्धि की बरातचात भी शुरू कर दी। इस समय यदि सदा- 
शिवगव भाऊ इसाबा की श्रोर से बुन्देल की सेना के साथ मिलकर, श्रब्दाली 
की सेना पर झ्राक्रमण कर देता तो निश्चय दी शुजा को मराठों के साथ सन्धि 
करनी पट़ती । प 
परन्तु सदाशिवराब भाऊ ने ऐसा नहीं किया | डेढ़ मद्दीना संधि की 
बातचीत करने म॑ त्रिता दिया । इतने में नजीत्ुद्दोला ने कई तरह की उत्तेजक 
बाते फंला कर मुसलमान मात्र को मगठों के विदद्ध भद़क्ावया | उसने अ्रफवाह 
फैला दी कि मगर्ठों ने बादशाह के सिद्दासन पर अपना अधिकार कर लिया ई। 


एक सी छुवालीस 


विश्वासराव बादशाह बना दिया गया है ।- खास-ए-दीवान की सुनहरी छुतों 
को तोड़ दिया है। इस प्रकार इस्लाम के नाम पर, उसने स्वपक्षु से विचलित 
होते हुए. मुसलमान सरदारों को अपने साथ रखा | नजीबुद्दोला ने विदेशी 
दुश्मन अब्दाली के आक्रमण को, मुसलमान और हिन्दुओं का प्रश्न चना 
दिया । मराठों ने इन भ्रमपूर्ण समाचारों को दूर करने की काफ़ी कोशिश की । 
उन्होंने शाहआलम के पुत्र बलीवद के नाम से शासन कार्य विया। शाहआलम 
की छाप के सिक्के भी चलाए | 

परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरपन से आविष्ट हुए मेदमाव जल्‍दी शान्त नहीं 
हुए। आज हम भारत में देख रहे हैं कि किस प्रकार विदेशी शक्ति की कठ- 
पुतली बनकर १५ अगस्त १६४७ को साम्प्रदायिक मुसलमानों ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया है। 


उस समय अफ़गानिस्तान के विदेशी राजा के कठपुतली बने हुए, 
नजीबुद्दोल्ा ने इस राष्ट्रीय प्रश्न की मज़्हवी रूप दें दिया । इस देश द्रोह का 
परिणाम यह हुआ कि मुगल वादशाही की रक्षा न हो सकी | श्रच्छा होता 
यदि शिवराव भाऊ एक दम श्राक्रमण कर ऐसे स्वार्थी देश-द्रोहियों के विचारों 
को फेलने न देता। सदाशिवराव भाऊ की इस गलती के कारण युद्ध का 
रंग-दड्ल ही बदल गया। अब यह प्रश्न दिन्‍्दुओं ओर सुसलमानो का हो गया । 
परिणाम यह हुआ्आा कि मज्ञहबी जोश में आकर हिन्दुस्तानी भाई-भाई आपस 


में लड़ पड़े । दोनों को लड़ा कर महत्वाकांन्ी अफगानी अ्रव्दाली स्वदेश को 
लौट मया | 


डेह मास बीत गया, यमुना का चढ़ाव नहीं उतरा। बुदेले की 
श्रकेली टुकड़ी कुछु नहीं कर सकती थी आखिर यह निश्चय किया गया कि 
उत्तर की -ओर कुजपुरा स्थान की ओर पहुंच कर श्रब्दाली की सेना को 
यमुना तथा बु देल की सेनाओं के मध्य में घेश जाय । कु'जपुरा की ओर शिंदे 
होलकर आदि सरदारों को म॒ुकाबिला करने के लिये भेजा | स्वयं पीछे २ 
तोपखाने के साथ प्रस्थान किया । इस समय सदाशिव भाऊ'की सेना ने 
यमुना के पश्चिम तय्वर्ती २०० मील के मेंदान की रच्ता करनी थी। दिल्ली से 
उत्तर की ओर यमुना के पश्चिम में बागपत २० मील, सोनपत २६ मोल, 


है 
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गणेरि ३६ मील; पानीपत ५४ मील, और कु जपुरा ७८ मील पर है । 

दिल्ली से नीचे दक्षिण की ओर मथुरा ६० मील पर है। आगरा ५० 
मील है | यमुना के इस पश्चिमी २०० मील के मेदान की मराठों ने देख-रेख 
करनी थी। यमुना के पश्चिमी तट पर बागपत तथा सोनपत के सामने दूसरे 
किनारे पर अव्दाली की सेना थी। बुदेलखंड की ओर बुदेले बीर थे | उत्तर 
की ओर मराठे आगे बढ़े | दमाजी गायकब्राड़ आदि मराठों को रोकने के लिये 
श्रच्ठाली ने कुत॒ुब्रशाह तथा अ्रव्दुलसमदखान को भेजा | इस कुतुबशादह ने ही 
दत्ताजी शिंदे का वध किया था | इसको देखते ही मराठों का खून खील उठा । 
भयंकर लड़ाई हुई, दोनों सरदार मराठों के हाथ में आ गये । सदाशिवराव 
भाऊ के पास भेज दिये गये | सदाशिवराव भाऊ ने दोनों का शिरच्छेद करने 
की आज्ञा दी, शिरच्छेद किया गया | दत्ताजी के खून का बदला लिया, रक्त 
का रक्त से तपेण किया गया। इस समाचार को सुन कर अब्दाली के रॉंगर्ट 
खड़े हो गये, इस प्रकार शत्रु का दमन कर मराठों ने १६ अ्रक्ट्बर १७६० में 
कु जपुग में विजव-दशमी का ल्ौद्दार धूमधाम के साथ मनाया | शत्रुओं पर 
बिजय प्राप्त करके दी असली विजय-दशमी मनाई जा सकती है। आज हम 
लोगों ने विजय-दशमी जैसे बीरतापूर्ण त्यौहारों को नायक तथा लीला का रूप 
दे दिया है। देश भाइयों । यदि असली विजय-दशमी माननी दे तो मराठे 
बीर्ें की तरद देशद्रोहियों का मान मदन करके राम का नाम जपो | यही सच्ची 
बविजयब-दशमी ह 


इसी समय सदाशिवराब भाडठ ने गोविन्द पंत बुन्देले को लिखा था 
कि त्॒म बुन्देलखंट की ओर से अ्रच्दाली की सेना की रसद को रोकों तथा 
गचानक श्राक्रमण की युद्ध-पर्ति का सहारा लेकर अ्रब्ठाली की सेना को 
शपनी श्रोर लगाये रखी । परन्तु बुन्दल की सेना थोड़ी थी, उस ने इस थोढ़ी 
मेना के द्वारा र्सद ते। रोकी परन्तु अब्दाली की सना को बद् अपनी ओर ने 
सीच सका। इतने में अच्दाली ने अपने आपका चार्गे ओर से घिसग हुआ 
देखकर यमुना पार करने का निश्चय किया | रसद के बन्द हो जाने से सना भे 
महंगाई की बीमारी फूट पड़ी । श्राखिर २५ श्क्ट्रवर की सदाशिवगब भाऊ को 
पिबर मिली कि खब्ाली की मेगा यमुना के पश्चिमी किनारे पर, बागपत के 


एफ मी अ्रड़तालीस 


सामने उत्तर रही है । 
अब्दाली ने यमुना पार करने का निश्चय कर लिया था । चॉँदी के पत्रों 
पर कुरान की आयते लिखकर, यमुना में प्रवाहित कों | छाती तक गहरे पानी 
में हाथियों की पंक्ति खढ़ी कर उन पर सारा सामान नदी से पार उतारा | 
स्वयं घोड़ी पर सवार द्ोकर यमुना पार की, सिपाहियों ने भी,वीर सेनापति का 
शअमुकरण किया । देखते २ बागपत के मेदान में अ्रब्दाली एक लाख सेना 
के साथ पहुच गया, इस सेना में २४ हजार सेना अच्दाली को थी। ३० 
' हजार शुजा की ओर शेष देशी सना थी। बागपत में मराठों की छोटी सी 
इुकड़ी थी | अ्रब्दाली की सेना को सिर पर आया देखकर वह टुकढ़ी कुओ्जपुरा 
की ओर कुकी | सदाशिवराव भाऊ ने एकदम पानीपत की ओर बागडोर मोड़ी 
श्रोर गोविन्द पन्‍्त बुन्देले को लिखा कि वह शीघ्र ही अ्रपनी सेना लैकर, बाग- 
पत में श्रब्दाली की सेना का पीछा करे | 
इस समय रसद बन्द हो जाने से अब्दाली की सेना की घुरी हालत थी। 
कीमतें मंदगी हो रही थीं। पीठी तीन सेर, चने चार सेर, घी छुथंकों के भाव 
त्रिक रहा था। मराठी सेना में गेहू' १६ सेर, चने १२ सेर, धी डेढ़ सेर के 
आंच बिक रहा था। बुन्देल पंत की छोटी सी सेना यमुना पार न उतर सकी । 
इतना ही नहीं अब्दाली ने शाहवल्लीखान के लड़के अ्ताईखान की ४ जनवरी 
के दिन बुन्देले पर आक्रमण करने के लिये भेजा | इस युद्ध में गोविन्द्‌ पन्‍त 
बुन्देले की पुत्र के साथ मृत्यु हुई । 
इस घटना से पहले मराठों की स्थिति सब्र प्रकार से अच्छी रही | 
बुन्देले के मरते ही अव्दाली का रसद का द्वार खुल गया। अब्दाली सेना का 
अन्न कष्ट कम होने लगा | बूसरी तरफ मराठों के यहां कुटिलग्रह कोप प्रकट 
करने लगे | 
पानीपत के मैदान में मराठों ने अपना जमाव किया । मराठों में दो 
पक्त हो गये। एक पक्ष का कहना था कि हमें शत्रु की सेना पर धावा कर 
' उसे हैरान करना चाहिये । दूसरे पक्ष का कहना था कि हमें पानीपत में मोर्चा 
भनन्‍्दी करके शत्रु की सेना का प्रत्यज्ञ मुकाबला करना चाहिये। मल्द्स्सव 
होलकर छापा डालकर लड़ाई करने के पक्त में था। सदाशिवराव भाऊ,ने 


एक सौ उन्नचास 


ख्राहीमखा गारदी के तोफखाने के मरोसे पर, मोचाबन्दी करके लड़ने का 
लिश्वव किया | चारों ओर बढ़ी भारी खन्‍्दक खोदी गई। मोर्चाबन्टी की गई। 
ट्घर पानीपत से तीन दिन की दूरी के फासले पर अब्दाली की सेना थी। 
कुछ दिनों तक मगठी सेना की द्वालत अच्छी रही, परन्तु बुन्देले की मृत्यु के 
बाद अब्दाली प्रतलल होने लगा। सदाशिवराब को भरोसा था कि दक्षिण से ' 
उसे सहायता पहुश्वेगी । सदाशिवगब भाऊ के गोबिन्द पन्त चुन्देले के नाम 
लिखे हुए नवम्बर तथा टिसम्बर मास के पत्र नहीं मिलते | 
प्रतीत हाता दे ये पन्न शत्रु के हाथ में चले गए। शत्रु ने इन पन्नों का 
प्रयोग कर दक्षिण तथा उत्तर की ओर से रसठ गाकने की कोशिश को । परिणाम 
यह हुआ कि मगटी सेना में संहगाई के साथर बीमारी फूट पड़ी | सदाशिवराब 
भाऊ को श्राशा थी कि दिल्‍ली से २० लाख का ग्वजञाना आएगा, वह श्राशा 
भी प्रशी नहीं हुई । जाया तथा राजपूवों को और से भी पर्याप्त सहायता नहीं 
मिली । आखिर भाऊ ने ठादा जी को ३६०० सवबारों की रुपयों की थलियों 
लाने के लिये दिल्‍ली भेजा। रक्षा के लिये ५०० सरदार भी साथ भेजे | 
यह लोग बपया लेकर रात को लीट रहे थे कि अधरे में शत्रु के डरे में भूल से 
भडक गये । 
दोनों सनाएँ महीनों निश्चेष्ठ होने के कारण थक गई थीं। दोनों 
सेनाएं एक दूसरे की स्थिति को नहीं जानती थीं। शुज्ञाउद्रीला तथा रुदेले 
मग्दारों ने श्रव्दाली की कहा कि मगठों पर श्राक्रमणु करो | 
अब्दाली ने कहा तुम अपना काम करा । लड़ाई का मंदान मेरे लिये 
हैगी तथा बीमारी से तद्ठ आकर मगठी सेना ने सन्धरि करने की 
कट की | श्रच्दाली ने कहला भेजा कि में तो युद्ध करना ही जानता 
मुझे नहीं पता सनिधि किसे कहते हैं | यदि कमी सन्धि की सम्भावना 
गत तो नज्ीचुद्दोला बीच में पढ़ कर फिर से अब्दाली की युद्ध के लिये 
फ्रता था। श्रास्विर १०-१०-१७६१ के दिन मगठी सेना अधीर हो 
सने संदाशिबगव भाऊ से कट कि श्रत्र हम बहत देर नर्दी ठहर सकते 
यारी कगे । रद्यपन्नमी में गद्गगुलल वी गोल करने बाली 
विजपटशर्मी का स्वीटार मनाकर ३१०-१०-१७६१ ई० 
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एक सी पचास 


न रणुरंग में तलवारों के साथ शजन्रुत्रों के लह से रंग, ग़ुलाल खेलने 
किए, उतावली हो उठी । इस उतावली सेना को कोई नहीं रोक सका । 


> । 
बीरों का बलिदान 

१०-१०-१७६१ शनिवार के दिन मराठी सेना ने मकर संक्रान्ति का 
टिन आनन्दपू्वंक मनाया | अ्रगले दो दिनों में श्रान्तिम इलिदान की तेयारी को। 
निश्चय किया गया कि बुधवार को प्रातःकाल शत्र-सेना पर अन्तिम घावा बोला 
जाय । चारों श्रोर बड़े २ सरदारों को तेंनात करके तोपखाने की रक्षा के वी 
सुरक्षित मण्डलियों में स्त्री-समुदाय को रख कर शत्रु की सेना की बीच में से 
फोड़ कर निकलने का संकल्प कियो । मध्यरात तक सब तय्यारियां हो गई । 
: रात के अन्तिम हर में सदाशिवराव ने काशीराय के हाथ एक चिट्टी भेजी, 
इसमें लिखा था | 


रे | है रे 6 


+ 


“श्र तुम्हारे पापों का प्याला लचालव भर चुका "ै| अ्रत्न अधिक 
नहीं सक्म जा सकता ) यदि कोई सम्धि-चर्चा करनी हों तो एकदम कर लो |” 
जब यह चिटी अ्रब्दाली के पास पहुँची तो उसने कह्य आज आराम करो कल 
यात्रा को तेयारी करेंगे | कल का दिन आ पहचा | 

अन्तिम घड़ी आरा पहुची |, तीसरे पहरे तक दोनों ओर से भयंकर मार- 
काट मची | अ्रव्टली अपने डेरे में ब्रेठा सारी स्थिति को देख रहा था | 
अबच्दाली ने अपनी सेना की छावनी के सामने, कुछ दूरी पर अपना लाल तम्बू 
लगवाया था । इस स्थान पर प्रतिदिन प्रातःकाल निमाज करने तथा सायंकाल 
भोजन करने थ्राता था | दिन भर त्रोड़ी पर सवार होकर, सेना में दौड़ लगाता 
था । रात को ५००० हजार सेना की टुकड़ी को शत्रु पर श्राख रखने के लिए 
भेज देता था और एक हडुकड़ी को छावनी के चारों ओर पहलरे पर ,नियुक्त 
किया जाता था। अपने दोस्तों को-आननन्‍्द की नींद सोने की अनुमत्ति देकर 
स्वयं दौरा लगाता । पानीपत में डेढ़ मास तक मोर्चाबन्दी लगाकर अब्दाली ने 
आखिर मराठों की रसद बन्द करने में सफलता पाई | 


एक सौ इकावन 


सदाशिवराब भाऊ विश्वासराव भाऊ तथा इबन्नाहीमखान ग़ारदी निश्चित 
की गई योजना के अनुसार शत्रप्ष को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे | इतने 
में ठीक दोपहर को विश्वासराव के गोली लगी | वह घराशायी हुआ । सेना में 
खलबली मंच गई । सदाशिवराव भाऊ आपे से बाहर हो गया। पूवकृत 
निश्चय को एकदम बदल दिया | सेना हैरान होकर मेदान छोड़ भागी | जनको 
सिंधे तथा सदाशिवराव भाऊ ने अ्रन्तिम दम तक मैदान नहीं छोड़ा । इब्राहीम 
गान ग्रारदी शत्रु-सना द्वारा घेरा जाकर शत्रु के हाथ में केद्‌ हुआ । इसी समय 
अच्दाली ने अपनी विशेष सेना द्वारा आक्रमण करके, प्रातःकाल से भूख-प्यास 
की परवाद किये त्रिना लड़ती हुई मराठी सेना को तीन तेरह कर दिया। 
सदाशिवराब भाऊ भी वहीं खेत रहा। मल्हारराब आदि बीर वहां से बच 
निकले । नाना फड़नब्ीस तथा महादाजी सेंथिया वेश बदल कर दक्षिण पहु चे | 
इस पराजब का दाल सुनकर, दिल्ली की मराठी सेना भी दक्षिण को भाग 
निकली । शाजपूताना के मेदानों में से होते हुये मगठे वीर जैसे तेसे दक्षिण की 
ओर भागे | दक्षिण में दाद्दाकार मच गया । अगले दिन शुजा ने श्रब्दाली की 
अनुमति से सदाशिवराब भाऊ तथा विश्वासराब भाऊ का देहान्त संस्कार 
आयेपदति के अनुसार कराया। वौरों ने देश-रक्षा के लिये मद्दीनों से जिस 
बलिदान की तस्यारी की थी श्राज उसकी पूर्णाहुति हो गई । कुछ समय के 
लिये मगठों की आशाएं द्वट गई । नाना सहेव दस समाचार को सुनकर 
शोकाकुच होकर दिन प्रतिदिन क्षीण दाने लगे। इसी शोक में बह इस लोक 
से चल बसे । एस युद्ध से मराठों की बढ़ती शक्ति को मारी घक्का पहुचा । 
परन्तु विजयी शत्र॒पक्ष को भी कुछ लाभ नहीं हुआ | 


8 २७६ मे 
किसका क्या मिला ? 


धानावत का ससकर यूथ समान होगया। दोनों पद्नोदा भयंकर जन-माश 
मु _> 


र्‌ 


४ है एिडानों म॑ से किस को कया 


मिला ? दिल्‍ली की ब्रादशाहदी को किसने संभाला ? दोनों “शक्तियां लड़ती २ 
घायल होकर, ज्ञीण हो गई । मराठों का दम हृग गया। श्रव्दाली विजेता 
बना, परन्तु उसे कुछ नहीं मिला । युद्ध के बाद भारत में बसे हुये मुसलमान 
अब्दाली को घृणा की दृष्टि से देखने लगे । अफ्रग़ानी सिपाहियों ने भी स्वदेश 
लोयने के लिये जोर दिया। उघर कंधार में श्रव्दाली को थका हुआ देखकर 
विद्रोही सरदारों ने बगावत के मंडे खड़े कर दिये । लाचार होकर श्रव्दाली 
को भारत छोड़ना पड़ा । विजय और पराजय में कोई भेद न रहा | दोनों ने 
भारी नुकसान उठाया | मराठों की शक्ति कम हो गई | श्रत्र वे दिल्‍ली दरबार 
में अपना ज्ञोर न जमा सके। गाज़्ीउद्दीन दक्षिण होता हुआ बमा की ओर 
भाग गया | दिल्‍ली दरार पूेबतत असुरक्षित रहा | इसी समय भारत के इति- 
हास में एक तीसरी शक्ति ने अपने करतन दिखाने शुरू किये। पानीपत की 
इस लड़ाई से चार साल पूर्व इस नई शक्ति के प्रतिनिधियों ने १७५७ ई० 
में प्लासी की लड़ाई के बाद दिल्‍ली द्रचार से बंगाल और बिहार की दीवानी 
प्राप्त की। इस शक्ति का विरोध करने का दम रखने वाले दक्षिण के मराठे 
ही थे। परन्तु ग्रभाग्यवश पानीपत की लड़ाई में मराठों की कमर टूट गई | 
मराठा-मेंडल में फिर से श्रन्तःकलह की आग सुलगने लगी । पानीपत की 
लड़ाई में, दो शक्तियों ने आपस में लड़कर इस तीसरी शक्ति के लिये रास्ता 
साफ कर दिया । दिल्ली दरखार का वादशाह शाइआलम महत्वाकाक्तियों की 
कठपुतली बन गया । उसने कहा, जो हमें दिल्‍ली पहु'चाएगा उस पर ही हम 
कृपा करेंगे। मराठों ओर अंगरेजों ने कोशिश की। मराठे थक चुके थे । 
उत्तर भारत में उनका प्रभाव कम हो रहा था। सरदारों में ईप्याग्नि धधक 
रही थी । इस समय इस तीसरी शक्ति ने मराठों के जयचन्द्र राघोबादादा? का 
सहारा लेकर,/प्रानीपत के “युद्ध का लाभ उठाया । इतिहास कह रहा है कि 
पानीपत के मैंदानमें मराठे न ह्वारते तो भारतमें युरोपियन शक्तियों का प्रवेश न 
होता । पानीपत की रक्त नदी की तरंगे कह रही हैं कि यदि देशद्रोही नजीबुद्दोला 
ने विदेशी झफगानोंको निमन्त्रित न किया होता तो १५०सालतक भारत युरोपि 
यन जातियों के पेरों तले न रोंदा जाता । परन्वु देशद्रोहियों को जन्म देने वाले 
देशों को पराधीनता रूपी भयंकर दरुड मिलता ही है |! 


एक सो तिरेपन 


बिजली की चमक 
पानीपत की लड़ाईके बाद मद्दाराष्ट्रमं चारों ओर निराशा छागई। नाना 
साहेब की मृत्यु के बाद कोई भी अनुभवी योग्य पथदशक न था । कुछेक तरुण 
योग्य व्यक्तिथ; परन्तु महत्वाकांक्षी सरदार उन्हें कायच्षेत्र में आने नहीं देते ये | 
नाना सादिब की मृत्युकें बाद माधघवरावको पेशवाई के पदपर नियुक्त किया गया । 
दस समय दसकी आयु १६ वर्ष को थी। रात्रोग्रा दादा का पेशवा का संरक्षक 
नियत क्या गया, माभवराव में अपने पिता के सब गुण थे | थोड़े समय में दी 
इसने राजटग्थार के सब्र काम संभाल लिये, तात्कालिक मराठा इतिहास का 
अनुशीलन करके पेशवा इस परिणाम पर पहुचा कि जब तक देश में तथा 
मराठा मटल मे ब्यत्रस्था का ठीक प्रचन्ध नहीं होगा तब तक शक्ति स्थिर नहीं 
है| सफती ) पुगन महत्वाकांक्षी, नए महत्याकाक्षियों को उन्नति को नहीं सह 
सकते | बहरामस्वा ने अकबर के रास्ते में गनेक अड़चने' खढ़ी की थीं। राधोवा 
दादा ने भी माधवराव के गत में दकावट टालीं। माधघवराव ने सखाराम बापू 
तथा नाना फड़नदीस आदि योग्य सलाइकारों की सहायता से राघोत्रा को 
नियन्त्रग में ग्गवा | 
माधवराव ने गासकवाढ़, सेधिया आदि सग्दारों को दायित्व पू्णो काम 
सेकर, मगठा संत्र (१878॥09 ०००६ऐम 0७) संगटित करना शुरू किया 


प्गाभव किया प्रोर दस संणक को दर किया । इतना ही नहीं, दन्दीं दिनों 


दक्तिणु में शटस्श्रनी का दमन करके, उस पर झपनी धाक बेठायी | पेशवा क। 
एस कल स्व-शकि सो देखकर, सर के दिलों में फिर से श्राशाय उभग्ने लगीं। 
डत्माशित मद सरदार्श ने फिर से एक भार, १७६५-१७६६ 5० में उत्तर- 
भारत पर धाया बोन टिया । नजीवस्यां श्रादि का सास मंटन कर फिर शअ्पना 
प्रन्‍ाव स्थायित हा | 


पेशगवा साववराब के समय जो नई प्रसिद्ध ग्यासने बसों उनके नाम 
सथरणाय है। संधिय झोर मल्टास्गव होलार के बशजा न गस्यालियर तथा 

मं या। इन्दार की मारी अहल्यदार 
॥ 


चार्गे ओर ने आाशाओं वी सुनारी 


किरण छिय्क रही थों। उत्तर-भारत में मराठों की विजली सी चंचल तलवारें 
अपनी चमक से राजपूत जाद तथा मुसलमानों को चकाचोंध कर रही थीं। 
ठीक इस समय माधवराव अल्पकाल में १७७१ ६० में २६ वर्ष की उमर में 
इस लोक से विदा हो गये। रमाचाई भी साथ ही सती हो गई । माधव कुछ 
समय के लिये चमक कर मिट गया चारों ओर अन्धकार छा गया | 

माधवराव की इस अकाल मृत्यु के कारण महाराष्ट्र की उठती हुई 
आशाएं टूट गयीं। बनी बनाई वाबिका उजड़ने लगी । माधवराव की योग्यता 
अभी अपना रंग जमा रही थी कि बीच में सत्र कुछ अधूरा रह गया। माधवरातर 
ने उस अल्पकाल में जो कुछ किया वही बहुत है । अपने पिता के उद्दे श्य को 
पूरा करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की । उसके निष्पक्षुपात स्वभाव तथा 
नियम पालन कराने में कठोर स्वभाव को जनता नहीं फूली | इसी स्वभाव का 
परिणाम था कि राघोया दादा जेसे महत्वाकांकियों को उसके सामने दवबना 
पड़ा | 


5 १६३ 
हत्यारा राधोषा 
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राघोबा ने नारायणराव का खून किया या कराया, ब्रिव्श सरकार ने 
उसकी पीठ ठोंकी--एंगलो इंडियन इतिहास का यह एक अत्यन्त शरारतपूर्ण 
अध्याय है। कलकत्ता रियू ५० १] न० ४ पु० ४३० 
माधवराव ने अन्तिम समय में नाना फड़नवीस राधोबादादा तथा 
शनन्‍्य सरदारों को घुलाकर कद्दा कि मेरे पीछे नारायशराव को पेशवा बनाकर 
मराठा-मंडल का शासन किया जाय | वह अपने बड़े भाई की तरह होनहार 
ने था ,| राधोत्ाा दादा चाचा के नाते से दरार में अपनी अपनी मुख्यता रखना 
चाहता था। नारायणराव की धर्मपत्नी गोपिका बाई तथा राधोबा की स्त्री 
आनन्दीवाई में भी अनवन थी। * 


एक सो पचपन 


राघोबा नाना सहदेव के शासन काल के समय से मराठा-मंडल में 
ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता था। पेशवाओं ने समय २ पर उसे 
ग्रच्छे से अच्छे मौके दिये ; परन्तु श्रपने उताचले स्वभाव के कारण वह कभी 
भी सफल नहीं हो सका । बढ़ वीर था--मैंठानों में तलवार चलाने में किसी से 
कप न था परन्तु व्यवस्था आर प्रचन्ध करने की उसमें योग्यता न थी। इसी 
लिये बह प्रजा-मंठल में तथा नीचे के सरदारों में लोक प्रियता प्राप्त न कर 
सका | नारायग्राव पेशवा बना । इस समय अ्र'ग्रेज लोग मराठा-मंडल में फूट 
के घीज जाने की कोशिश में थ। श्रसफल महत्वाकाज्षञी राघोवा ने जब्र देखा 
कि इतनी दर तक कोशिश करने पर भी उसे मराठा-मंडल में कोई शअ्रच्छा 
स्थिर पद नहीं मिला तब निराश द्वोकर, उसने नारायशराब पेशवा का खून 
करने का निश्चय किया | 

नारायगुगवके काई सन्‍्तान नहीं थी। गधोत्रा की धर्मपत्नी श्रानन्दीबाई 
क्र स्त्री थी। उसने अपने पति की महत्वाकांज्षाओं को पृण करने के लिये, 
पेशबा के पट को श्रपने वश में प्रचलित करने के लिये गुप्तर्प से महलों में 
गारदियों बी सहायता से १७७३ ई० में नागायणराव का स्वत करबाया । किसने 
सून क्या इस विषय में मतभेद है, परन्तु यद्र सबे-सम्मत बात ४ कि राघोवा 
ने आंः जी के रजीटेग्ट मोम्दन की जानकारी में यह खून कराया था। श्रभी 
तक मराठा मंडल में ऐसी घना कभी नहीं हुई थी कि किसी ने ऊंचा पद पाने 
ऊे लिए फस्यां का पाप किया हो। महत्याकाज्नी संघोत्ा ने ”स निर्दोष रक्त द्वारा 
झपने श्रापकी तथा मरादानमंटल यो सल्लैलिस किया। नारायण॒राव का सन 
क्या हुमा मंगठानमंटल की मस्यु शो गईं। किसी उत्तगबिकारी के ने रहने से 
गयोश पेशवा बना । शाधोवा ७] नीच बासनाशं से, नाना फड़नबीस, सग्बा- 
सम बाप खाडि परिखित थे । उन मालम था कि यदि पेशवाई गघोवा के 
हाथ मे मे रटी सो यद विदेशियों थे टाथ में बेच देगा । इस बीर सष्ठ भक्तों ने 


एइएक्टस सनाशाएगरास पशावा को गमवनोी भमउ्न्नी गंगाबाटे के नाम से पेशवाई 


का जाम हरगे झा प्रस्ताव किया। विगश होकर सामोचा पेशसाई प्रात फरने 
के डिये सस्ते मे बम की शग्ग में गया। इधर भारायंग साय के सादर 


जिक्र 
* अं + टी थे 0 28 कहो (कि 


नाना फड़नवीस ने इसके नाम से शासन करना शुरू किया | 

राघोना ने अंग्रेजों की शरण लेकर उन्हें मराठा शाही में निमन्त्रित 
क्या । 

इस प्रकार मराठा शाही के मध्याह का सूब्य अपनी पूरी ज्योति से 


चमक कर अवृूरदर्शी राघोव्ा राहु का ग्रास चना। नाना फड़नवीस ने अपने 
जीते जी महाराष्ट्र देश को इस राहु के प्रकोप से बचाया । 


एक सी सत्तावे्म 


अमीर ७ 


बन य पा करन कट 
तृताय पारच्चछद 
अंगरेजों का मायाजाल. 
पृफतात हि ता९5 ६0075, गिणा ई075 ६0 तितीएलाव0), ० 
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१७ यीं सदी तक युरोपियन जातियों की भारतवर्ष के सम्बन्ध में नाम- 
मात्र दा ज्ञान था। सच्रम पहले पुत्गाल के राजा टमन्युल न सशस्त्र ज जी 
बेटे फे साथ बास्कोडिगामा को, नए देशों का खोज के लिये भेजा । चास्को- 
शिगामसा, शफ्कीका के दक्षिण किनार हाता हुश्ा मालाबार पहुंचा | 

स्न्दीस्तान के इन प्रदेशों की समृद्धि तथा ऐशये की देख कर, पुतंगीज्ञो 
#। पदारा शचर मं गई धार २ मालाबार के स्थानीय साजाओ से मंत्री का 
सम्बन्ध स्थापित किया। आसिर दिल्ली दरबार से हन्दनि ग्रपनी शक्ति तथा 
सत्ता यो स्वीकार कक्‍्गया । इन पुनेगीज लोगों ने ब्यापारीय तथा घामिक प्रश्नों 
ने हो. झपने साय झोत को सीमित क्या । परन्तु श्न्य युरेपियन जातियाँ 


2 
पनगीश लोगों मी शह्ति को कमर सग्ने का सन कर गटी थीं। पुनंगीज्ञ लोग 
देर तक इन सुरोपियम जतियों की गति को नहीं गेंद संस । १६११ ई० में 
अन थोगी ने पृदंगीश सनाशं सो पराजित सर खस्स पर अधिकार सर लिया । 
हच कोग दिन प्रतदिन शक्शिली होने लगे॥। गदि इस शतलि का भ्यान 


मे वीवो की हर हिनता सो खरसम्भस नं था कि यह लोग भारत 
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कम करके, फ्रांसीसी मेदान में उत्तरे। फ्रांसीसियों के मेंदान में आते ही फ्रांस 
का सदा का प्रतिद्वन्द्री इगलेंड भी मैदान में थ्रा उतरा । राणी एलिज़वेथ ने 
स्पेनिश श्रामेंडा को तहस-नहस कर, इ'गलैंड के नवयुबकों को विश्व विजयी 
बनने के लिये उत्साहित किया । १६०० ई० सन्‌ में इ'ग्लेंड में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी बनाई गयी | इसी कम्पनी ने भारत में व्रिटिश शक्ति का सूत्रपात किया। 
इसी कम्पनी के नोकरों ने खदेश भक्ति के भावसे प्रेरित होकर, धीरे २ 
कोठियां, क्लिले, क्रिलेत्रन्दी तथा सेनाए' तय्यार कर, भारत में झ्पना आधिकार 
जमाया । जिस समय योरोपियन जातियों ने भारत में प्रवेश किया था उस समय 
भारत में दिल्ली के मुगल बादशाह, प्रभावशाली एकछुत्र शासक थे | 
योरोपियन जातियों ने श्रनुनय विनय द्वारा यहां पेर जमाने की कोशिश 
की । परन्ठ कई कारणों से उन्हें पर्यात सफलता प्राप्त नहीं हुई । पुतेगीज्ञ लोग 
धांमिक कट्टरपन के कारण सबकी श्रांखों में ग्रखरने लगे। हालेंड वालों ने 
अपने कार्यक्षेत्र को सीमित किया और केवल मान्न व्यापार करना पसन्द किया | 
हालेंड वाले साम्राज्यवाद के विरोधी थे अ्रतः उन्होंने व्यापारी कोठियों को क्रिलों 
का रुप नहीं दिया । फ्रांस वाले अपनी उदारता तथा केन्द्रिय सरकार के स्वा- 
तन्थर्नप्रय होने के कारण भारत में राजनैतिक प्रभुता न पा सके । केवलमात्र 
अंगरेज़ जाति ही श्रपनी कूट नीतिश्ञता तथा स्थिर प्रभृत्तिता के कारण यहां की 
शासक बन सकी । अंगरेज जाति से यहां केसे पेर जमाएं इसका साक्षुत्त वर्णन 
ऊपर के उद्धरण में एक अंगरेज़ विद्वान्‌ ने हैं| कर दिया है। शुरू में व्यापारी 
कोटियां खोलीं, धीरे २ व्यापारी कोठियों को किलों का रूप दिया | किलों को 
संगठित तथा दृढ़ किया | इन संगठित सुरक्षित किलों को सेनास्थान बनाया । 
अपने नोकरों तथा क्कों को कम्पनी की सेनाओं का सेनापति बनाकर, छोटी 
मोरी लड़ाइयां रचाकर, कभी किसी देशी राजा का पक्ष लेते कमी किसी का । 
जहाँ कोई ऐसी बात न होती थी, वहां स्वयं विविध पत्ष पंदाकर उनमें लड़ाइयां 
करा देते | 
« इन छोटे २ राजाओं को आपस में लड़ाकर, जहां एक झोर उनकी शक्ति 
को कम किया, वहां भारत की केन्द्रीय शासन-शक्ति को निर्बल तथा प्रभाव हीन 
करने के लिये प्रांतीय तथा स्थानीय शासकों को दिल्ली की बादशाहत से स्वतन्त्र 


एक:सो उनसठ 


होने के लिये उत्साहित किया | अंगरेजों की इस कुय्लि चाल का खुला चिटरा 
बंगाल के इतिहास में स्पष्ट दीखता है। जब तक अलीवर्दीखां बंगाल पर 
शासन करता रहा अंग्रेजों ने उससे छेड़छाड़ नहीं की । . 

उस समय इन्होंने दिल्ली के निबल बादशाहों की कृषा प्राप्त कर बंगाल 
में रहने का प्रबन्ध किया | वहां अपनी स्थिति पक्की करके, दिल्ली के बादशाह 
को निर्बेल हुआ देखकर इन्होंने घीरे २ अपना अ्रसली रूप प्रकट करना शुरू 
किया । इनको इस कूट चाल को समभने वाले बिरले ही राजनीतिश ये । 
अलीवर्दीखान ने मृत्यु-शय्या पर लेटे हुए, सिराजुद्दोला को निम्नलिखित वचन 
कहे थे | वह मर्मस्पशों और सच्ची स्थिति को प्रकट करने वाले है | 

“इस देश में युरोपियन लोगों की बढ़ी हुई शक्ति को ध्यान में रखो । 
तेलगु देशों में इन जातियों ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनको दृष्टि में रखकर 
सदा सजग रहो |” 

#इन जातियों ने देशी नरेशों के निजू कूगड़ों को बहाना कर, धीरे २ 
उनके राज्य छीन लिये हैं। इन सब जातियों को एक साथ एक समय में 
कमज़ोर करने का इरादा सत करना। अंगरेजों की ताकत सब से प्रबल है | 

होंने अमी हाल में अ्रगदेश को जीतकर, अपने झ्राधीन किया है । पहले इन 
अगरेजों का;दमन करना ।”? 

“पुन्न | इनको अपने राज्य में किले मत बनाने देना और नांही इनके 
सिपाहियों को अपने देश में बसने देना। यदि तुमने इन्हे अपने प्रदेश में 
बसने ओर क़िले बनाने की अनुमति दी तो याद रखना यह देश तुम से छिन 
जायगा श्रोर यह इसके मालिक बन जायेंगे”? | 


अलीवर्दीखां ने अगरेजों की क्रूट नीति से अपने उत्तराधिकारी को 
सचेत किया | सिराज, महत्वाकांक्षी स्वार्थी सरदारों से आबूत था। अतः अली- 
वर्दीखा की आश्ञाओ्रों को कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सका । परिणाम यह 
हुआ कि १७५७ ई० की पलासी की लड़ाई में बंगाल अ'गरेजों के हाथ में 
चला गया । युरोपियन जातियों को बढ़ती हुई शक्ति को रोकने की ताकत उस 
समय भसासत की तात्कालिक केन्द्रीय शासन-शक्ति भें नहीं थी। भारत की 
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शासक शक्ति अपगानिस्तान के आक्रमणों, तथा अ्रन्तः कलह के कारण ज्ञीण 
ओर निश्तेज हो चुकी थी । 

अगरेज़ जाति ने प्रारम्भम मराठा जातिसे छेड़-छाड़ नहीं की । क्योंकि 
अंगरेज़ मराठों की शक्ति को समझते थे | ई०सन्‌१७५७तक मराठा सेनापतियों 
ने कई बार अ गरेज्ेंके मुकाबिलेमें, दिल्ली दर्वार तक हाथ बढ़ाया । परन्तु यह 
गवस्था देरतक नहीं चल सकी । आखिर नारायणराव पेशवा के समय राधोता 
के निमंपण पर अ्र'गरेजों को मराठा मंडल में प्रवेश करने का मौक़ा मिला | 
इस समय भारत में श्र'गरेज्ञों के राजनेतिक मायाजाल को छिल्न भिन्न करने 
वाली यदि कोई शक्ति थी तो मराठा जाति थी । श्र गरेज्ञ श्र मराठे एक दूसरे 
को समभते ये । बंगाली, मद्रासी, हिन्दू, राजपूत, मुसलमान अ्रन्य सब जातियां 
इनके मायाजाल में किसी न किसी रूप में उलक चुकी थीं । 


नाना फड़नवीस और महादाजी सेंधिया 
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“थदि भारतवर्ष का सुशासन करना है तो हमें नाना फड़नवीस जेंसे 
योग्य व्यक्तियों का संग्रह करना चाहिये। हम लोग नाना फड़नवीस जेसे योग्य 
“ शासकों के मुकाबिले में भारतीय शासक की दृष्टि से कुछ भी नहीं 
( नगण्य ) हैं |” . | 

नाना फड़नवीस महाराष्ट्रीय इतिहास का चमकता हुथ्रा सितारा है | 
ग्रदिं नाना फड़नवीस अपनी नीति में सफल हो जाते ; यदि देशद्रोही राघोवा 
अपनी स्वाथ पूण नीति से नाना के रास्ते में अड़चन प दा न करता तो महाराष्ट्र 
देश अर गरेजों की राजनंतिक परा धीनता की बेड़ियों में न जकड़ा जाता । नाना- 
फड़नवीस ने अपनी आंखों पानीपत का युद्ध देखा था । पानीपत के भेदान में 
उससे देख लिया था कि किन कमियों के कारण मराठे लोग पराजित हुए थे । 
मकझ्षदनी संधिया भी उस युद्ध के अनुभवी सनिकों में से एक था। महादजी 
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शूरवीर और पराक्रमी था। इस समय राजनीति के सब दांव-पेच में नाना 
फड़नवीस के पाये का दूसरा आदमी महाराष्ट्र में कोई नहीं था | दूसरी ओर 
रण कुशलतामें महादाजी सेघिया की आन का दूसरा कोई नहीं था। यदि दोनों 
मिलकरः-महाराष्ट्र की रक्षा करना चाहते तो मराडा जाति का यह पतन-काल 
उदयकाल में परिणत हो जाता । अ'गरेज्ञों को इन दो वीर पुरुषों का ही मुका- 
बला करना था| महादाजी संघिया योद्धा और महत्वाकांच्ी सिपाही था; 
अंगरेज्ञों को उससे भय नहीं था। चह लोग ऐसे महत्वाकांक्तियों को सरलता 
के साथ आधीन करने में चतुर थे। वह समझते थे कि उनका असली सुका- 
बला नाना फड़नवीस से है ; और जब तक नाना फड़नवीस महाराष्ट्र के राज्य- 
कार्य को संचालित करेगा ; तन्र तक मराठा मंडल में श्रगरेजों की दाल 
नहीं गलेगी । 

महादाजी सेंघिया महाराष्ट्र का भुजबल था, शस्त्रबल था। नाना 
फड़नवीस महाराष्ट्र का मस्तिष्क था। जब तक मस्तिष्क और वाहु परस्पर एक 
दूसरे के अनुकूल हों, तब तक दुश्मन वार नहीं कर सकता । वार करने वाला 
यही कोशिश करेगा कि किसी तरह मस्तिष्क और बाहु आपस में एक दूसरे के 
सहायक न बने | * 

अंगरेज़ लोग युद्धों में सफलता प्राप्त करने के इस रहस्थ को समझते 
थे | इसलिये वह ऐसा मौका देखते थे जब इन दोनों वीरों में लड़ाई या अन- 
बन पैदा हो। नाना फड़नवीस की राजनीति कुशलता तथा योग्यता को देखने 
के लिये आवश्यक है कि तुलनात्मक दृष्टि से नाना फड़नवीस तथा महादाजी 
सेंघिया का जीवन चरित पाठकों के सामने रखा जाय | इन दोनों व्यक्तियों ने 
महाराष्ट्र के यश को स्थिर रखने, उसकी विजय-पताकाओं को दूर २ तक ले 
जाने के लिये भरसक कोशिश की थी | 
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महादाजी सेंधिया 
सेंधिया के पूर्वज उच्च तथा प्रतिष्ठित घराने में से थे | वे लोग मुगल 


सम्रारों की सेना में उच्च पदों पर काम,कर चुके थे | भाग्य के फेर से पेशवाश्रों 
हां वह लोग नीच बृत्ति की सेवा में नियुक्त किए गए.। राणोजी का पिता 
परेल का काम करता था। राणोजी वालाजी विश्वनाथ के शरीरस्क्षुकों में से 
एक था। राणखोजी का यह काम था कि जब कभी पेशवा राजा से भेद करने 
जाए तब वह उसके उतों की देख रेख करे | एक बार राजा से बातचात करते 
हुए. पेशवा को देर हो गयी । इधर राणोनी की आंख लग गई। राणोजी ने 
निद्रित होते हुए भी, पेशवा के जूते को अपनी छात्ती के साथ लगाकर 
संमाल रखा | 
पेशवा राणोजी के इस भक्तिपूर्ण ईमानदारी के सरल व्यवहार से बहुत 
ही सन्तुष्ट हुआ, और उसे मालवा के उत्तराध का शासक बना दिया | श्् वीं 
सदी के प्रारम्म में दिल्ली के बादशाह ने हैदराबाद राजदरबार के संस्थापक 
आसफजाह को मालवा का शासक बनाकर भेजा था। १७२१ ई० में आसफ- 
: जाह दक्षिण में विजय यात्रा करने गया । तब मालवा में राजा गिरधारीलाल 
को शासक बनाकर भेजा गया । 
इसी समय पेशवा ने मालवा, को जीतने की अभिलापा से राणोजी 
को मालवा के उत्तराध का शासक बनाया और मालवा के दक्षिण भाग को 
जीतने के लिये मंल्हारराव जी होलकर को नियुक्त किया । उस समय के प्रच- 
लित रीति रियाजों के अनुसार राणोजी के अन्तःपुर में कई वेश्याएँ, थीं। उन 
वेश्याओं में से माधवराव या माधोजी सिन्धिया का जन्म हुआ । राणोजी का 
असली पुत्र देर तक जीवित नहीं रहा । / 
माधोजी सिन्धिया बिना किसी विरोध के राणोजी का उत्तराधिकारी 
चना। माधोजी वेश्या-पुत्र था, इस कारण कट्टर हिन्दुओ्रों में उसकी प्रतिष्ठा 
नहीं थी। नाना फड़नवीस ने उदार राजनीतिज्ञ की भाँति माधोजी के प्रति 
मिन्नता का भाव ही रखा |- परन्तु जब नाना फड़नवीस ने देखा कि माधोजी 
सिन्धिया अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये विदेशियों का सहारा 
ले रहा है, तब उसने इसका प्रतिवाद किया |» माधोजी सिन्धिया से महाराष्ट्र 
को चहुत आशाएँ थीं। माधोजी पानीपत का अनुभवी योद्धा था। परन्तु 
महत्वाकांज्षा की आग ने उसे महाराष्ट्र मंडल के लिये पूर्ण उपयोगी सिद्ध नहीं 
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किया | अंगरेज्ञ लोगों की मालवा के उपजाऊ मेंदान पर दृष्टि थी, परन्तु इस 
समय होलकर राज्य में देश भक्त अहिल्याचाई शासन करती थी। अ्रहिल्याबाई 
ने विदेशियों को अपने राज्य में? हस्तक्षेप नहीं करने दिया, इसीलिये अंगरेजों 
ने मराठा-्मंडल में द्वेघाग्नि फेलाने के लिये सिन्धिया को अपने जाल में 


फसाया । 


नाना फड़नवीस की जीवनी 

नाना फड़नवीस का असली नाम वालाजी जनादन मानु था; उसका, 
पालन पोषण उच्च घराने के कुमारों की तरह हुआ था। बालाजी विश्वनाथ के 
साथ जो भानु भाई छुत्रपति के पास आए थे, उन्हीं के वंशजों में से नाना 
फड़नवीस भी था। बालाजी विश्वनाथने भानु बन्धुश्रों को मराठा मडले में 
फड़नवीसी दफ्तर के लेख-पञ्िका सम्बन्धी कार्यों पर नियुक्त किया | अपनी 
योग्यता, द्वारा भानु बन्धु पेशवाओं के साथ २ उन्नति के पथ पर अग्रसर होते 
गए। पेशवाश्रों और भानु बन्धुओं के पूर्वजों में जिस प्रकार प्रम भाव था; 
उसी प्रकार उनके वंशजों में पारस्परिक स्नेह का भाव बना रहा । जिस समय 
स्वार्थी लोगों ने पेशवाई पर आक्रमण करना चाहा ; उस समय इन भानु 
भाइयों ने ही उसकी रक्षा की। नारायण्राव पेशवा की मृत्यु के बाद राघोबा 
दादा पेशवाई को अपने द्ाथ में लेना चाहता था , परन्तु नाना फड़नबीस ने 
परम्परागत धमं का पालन करते हुए पेशवाई तथा मराठा मंडल को सुरक्षित 
करने का यत्न किया ) इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये उसने अपने आपको 
शान्त जीवन से निकाल कर, जब्ल जीवन में डाला । 

वेयक्तिक दृष्टि से नाना फड़नवीस का पेशवाई के कार्यों में भाग लेने में 
कोई स्वार्थ नहीं था | परन्तु रामदास तथा ब्रह्मेंद्र स्वामी की निष्काम कर्म करने 
की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, नाना फड़नवीस ने निरीह माव से राष्ट्रसेवा के 
लिए. अपने आपको सतय्यार किया ओर शिवाजी द्वारा स्थापित साम्राज्य की 
रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया | - 
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पानीपत के भयंकर युद्ध में नाना फड़नवीस ने राजनीति को शिक्षा पाई 
थी। नाना फड़नवीस कुमारावत्था में ही ( १६ साल की आयु में ) मराठी 
सेनाओं के प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ का मंत्री बनकर, पानीपत के 
मंदान में पहुचा था। इस यात्रा का उद्दे श्य उत्तरी भारत के तीथों की याना 
करना भी था। इस दूसरे उद्दे श्य से प्रेरित हाकर, नाना फड़नवीस की माता 
और घर्मपत्नी भी उसके साथ २ पानीपत के मेंदान में पह'ची थीं। पानीपत 
के मंदान में पराजित हो जाने के कारण जो भागदोड़ मची उनमें नाना को 
माता और पत्नी से हाथ धोना पढ़ा । कुमारावस्था ही में नाना श्रनाथ और 
विधुर हो गया। पानीपत की भागदोड़ में नाना स्वयं वेष बदलकर पेदल भागा, 
भव्क कर दक्तिण में पह चा था| इन आपत्तियों से उद्विग्न होकर, प्रिय निकट 
सम्बन्धियों के विलछोह निराश होकर उसने एक बीर सनन्‍्याती भिन्नुक बनने का 
निश्चय किया । परन्तु राष्ट्रभक्तों की प्रेरणा से उसने यह विचार छोड़ दिया 
श्रोर राजनेतिक संन्यासी का जीवन चिताते हुए; अपने जीवन को राष्ट्रकाये में 
लगाने का संकल्प किया | 

माधवराव पेशवा का मन्‍्त्री बनकर नाना ने अपने अनुभवों से राष्र 
की जो सेवा की उसे कोई नहीं भुला सकता | माघवराव की मृत्यु के बाद 
नारायणराव पेशवा के अल्पकालिक दुःखान्त शासन में भी नाना फड़नवीस 
इसी हेसियत में काम करता रहा | इस प्रकार धीरे २ सब तरह का अनुभव 
प्राप्त कर माधवराव द्वितीय के समय नाना फड़नवीस अ्रष्ट प्रधान मंडल में 
अधानामात्य के पद पर पहुँचा | इस पद्‌ पर पहुच कर उसने पेशवाई तथा 
मराठा मंडल को जिस योग्यता से संभाला उसकी सराहना, खिजे हुए, अग्नेज्ञ 
समालोचकों की भी करनी पड़ी | नाना फड़नवीस और राधोवा की इसलिये 
नहीं बनी क्योंकि राधोत्ा ने बम्बई के अ्र ग्रे ज़ व्यापारियों की सहायता से मराठा 
मंडल में अव्यवस्था पेदा करने का यत्न किया । 

नाना फड़नवबीस की अपने समकालीन श्रन्य भारतीय राजनीतिश्ञों से, 
विशेषता यह थी कि बह शत्रु को अच्छी तरह तमभता था और उसकी चालों 
को गहरी तथा सक्षम €ृष्टि से देखता था- महादाजी सेंधिया तथा राघोता आदि 
तो यहीं ने जानते थे कि उनका असली शन्नु कोन है ! ५वेह पुराने स्वभाव के 


एक सौ पेंसठ 


अनुसार मुसलमानों तथा प्रतिदवन्दी पुराने मराठ सरदारों को ही अपना दुश्मन 
समभते थे। 

नाना फड़नवीस ने यह बात ताड़ ली थी कि इस समय भारतीय राज- 
घरानों का असली दुश्मन कौन है ? उसने देख लिया था कि दिल्ली के बादशाह 
तथा हैदराबाद के निज्ञाम और यीपू सुल्तान में इतना पानी नहीं कि वह 'मराठों 
की शक्ति का अपमान कर स्वेच्छाचार कर सके। यह सब लोग मराठों की 
तलवार का लोहा मान चुके थे। इस लिए नाना फड़नवीस ने श्रपनी शक्ति 
को इन जीते हुये शत्रुश्रों के नाश में लगाना उचित नहीं समझा | इतना ही 
नहीं अपितु उसने इन स्वदेशी भारतीय राजाओं ओर नवाबों को एक सूत्र में 
ग्रथित करने का प्रयत्न किया-। इस प्रयत्न को पूरा करने के लिये इसने गुप्तचर 
विभाग का ऐसा प्रबन्ध किया था जिससे उसे अर गरेजों की हरेक चाल का पता 
लगता रहे । इस गुप्तचर विभाग की उत्तमता के कारण ही श्र गरेज़ों की मेद- 
नीति महाराष्ट्र मं सफल नहीं हो सकी | नाना फड़नवबीस के इस गुप्तचर 
विभाग के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निम्नलखित उद्धरण, लिखना श्रप्रार्सगरिक 


नहीं है। ४ 
“त्ाना फड़नवीस के गुसतचर-विभाग का प्रवन्ध इतना उत्तम तथा 
पूर्ण था कि देश के किसी भी भाग में यदि कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी तो 
उस घथ्ना के सम्बन्ध में सिन्‍न २ साधनों द्वारा दर्जनों की संख्या के बृत्तान्त- 
लेख ठीक समय में उसके पास पहुचते थे । इन भिन्न २ स्थानों से आए हुए. . 
वृत्तान्त-लेखों को पढ़कर वह अपने कमरे में बेठा हुआ हो घटना की असलि- 
यत को जान लेता था |” (मेजरवसु) 
माधोनी सिंधिया को नाना फड़नवीस कहा करते थे कि यदि हमने 
मराठा साम्राज्य में अर ग्रेज्ञों को पेर रखने का भो स्थान दिया तो यह देश हमारे 
हाथ में नहीं रहेगा । जहां नाना फड़नवीस असली शत्रु को पहिचानता था 
वहां प्रतिदन्द्ती शत्रु अगरेज़ भी इस बात को समझते थे कि भारत की राज- 
शक्ति मुग़ल बादशाहों के हाथों से छिनकर मराठों के हाथों में चली गई है। 
मराठों के सेनापति तथा राजदूत दिल्‍ली में शाहआ्आलम के सलाहकार थे | वह 
समझते थे कि जब तक महाराष्ट्र में नाना फड़नवीस की मुख्यता रहेगी तब तक 


एक सो छुयासठ , 
बे 


कोई व्यक्ति महाराष्ट्र तथा भारत की राजधानी दिल्ली में प्रभुता नहीं पा सकता । 
पूना के रेज़िडेए्ट चालंस मलेद ने लिखा था :--- 
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पि फए क्षाश8 पिए|ं।6, 


“जब तक पूना दरबार में नाना फड़नवीस की मुख्यता है तब तक 
व्रिव्श जाति को मराठा साम्राज्य में स्थिर स्थान प्रास्त करते की श्राशा नहीं 
करनी चाहिए |? 

“इस प्रकार दोनों शन्रु एक दूसरे का महत्व समझते हुये एक दूसरे 
का दमन करने के लिये भरसक यत्म करते थे। एक ओर क्लाइव की कूग्नीति 
के सम्प्रदायमें शिक्षा पाया हुआ वारन हैस्टिंग है, दूसरी ओर नाना फढ़नवीस | 
वारन हेल्ंग ने जी जान से राघोबादादा तथा सिंधिया आदि को प्रलोभन देकर 
नाना फड़नवीस के विरुद्ध करने की कोशिश की | उसने पूना दरार में फूट 
पंदा करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी । दूसरी श्रोर नाना ने मेयर निज्ञाम मोंसले 
आदि राजवंशों को अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा करने में, अपना वह शअ्रप्रतिम 
चातुय दिखाया जिसे देखकर श्र'ग्रेज़ों को भी चकित होना पड़ा | नाना फड़न- 
बीस ने दुनियां को छोड़कर भी, ब्राह्मणदइत्ति को धारण कर, आने वाली जनता 
के सामने यह उदाहरण रखा है कि किस प्रकार राष्ट्र सेवा के लिए निष्काम 
भाष से काम करना वाहिए। नाना फड़नवीस ने अपने जीते जी अ्रपने प्रण 
को निवाहय और अ्रग्रेज़ों का मराठा मंडल में पेर नहीं जमने दिया। ऐसे 
निष्काम कर्मयोगी ही राष्ट्रों के सच्चे जीवनदाता होते हैं । 


पूना दरवार और अंगरेज़ 


जन्र राघोधा को पता लगा कि पूना दरबार के दरवारी उसे पेशवा 
नहीं बनाना चोहते तब वह अपनी रक्षा के लिये गुनरत चला गया । राघोन्ा 
ने नारायणराव पेशवा की विधवा के पुत्र पेंदा होने की घटना के सम्बन्ध 


एक सो सड़सठ 


में भ्रम फ्ेलाने शुरू किये ओर बम्बई'की अ्र'ग्रेज़ी सेना का सहारा लेकर, 
यह प्रमाणित करना चाहा कि नारायणराव की विधवा के कोई पुत्र 
नहों हुआ । 

चम्बई की सरकार ने मराठा दरबार में झगड़े पेदा करने के लिये 
राधोचा के पक्कु को पुष्ट करने में किसी तरह की कमी नहीं की । पूना दरबार 
के अन्तःकलहों तथा अर ग्रेज़ों की कुय्लि चालों का वर्शन करने से पहले यह 
चता देना आवश्यक है कि इस समय भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी-सरकार 
की क्या स्थिति थी। जा 

१७७३ ६० के रेगुलेरिंग एक्ट के बनने से पृ, बंगाल, मद्रास तथा 
बम्बई की प्रेंसीडेन्सी सरकार बिल्कुल स्वतन्त्र थीं। इ'ग्लेंग्ड में रहने वाले कीर 
आफ डाइरेक्ट्स के साथ इनका सीधा सम्बन्ध था। परन्तु १७७३१ ई० के 
रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का गवनर, गवनेर-जनरल बना दिया गया | 
वह पालियामैंस द्वारा नियुक्त कॉंसिल की सहायता से मद्रास तथा बम्बई की 
सरकारों का निरीक्षण करता था । ु 

वारन हैस्टिद़्ा और उसकी कॉंसिल की आपस में नहीं बनती-थी। 
कौंसिल के फ्र न्सिस आदि मेम्बर उसकी कुण्लि नीति को पसन्द नहीं करते थे । 
इसलिये उसके प्रत्येक काये को भारतीय हित की दृष्टि से आलोचना करते थे । 
जब्र तक इस कोंसिल का इऐर रहा, वारन हैस्टिज्र को अपनी स्वेच्छाचारिता 
चलाने का मौका नहीं मिला | यह कोंसिल, रेगुलेटिज्न एक्ट के अनुसार, अपने 
अधिकारो का प्रयोग कर बम्बई आदि की प्रेज़िडेन्सी-सरकारों को समय २ पर | 
योकती रहती थी | 


राधोता ने बम्बई की सरकार से सहायता मांगी। धम्बई सरकार को 
चाहिये था कि वह कलकत्ता कॉसिल तथा गवनर जनरल की स्वीकृति से ही 
राधोत्रा के साथ किसी प्रकार की संधि करती परन्तु बम्बई सरकार ने 
अपने चिरकाल के स्वप्नों को पूरा करने के लिये राघोत्रा से सूरत की 
संधि कर ली। श्र ग्रेज्न लोग बसई ओर सलसेरी नाम के स्थानों पर अधिकार 
करना चादते थे ! 

राघाता ने जत्र सद्यायता मांगी तब बम्बई सरकार ने श७घ४ ई० सारे 


हे एक सो अड़सठ 


मास में सूरत शहर में. राघोवा के साथ संधि की । इस संधि की शर्तों में यह्ट 
तय हुआ कि राघोना अर ग्रेज़ों को बसई ओर सलसद के शहर तथा सूचा सूरत 
के मराठी हिस्से दे । श्र ग्रेज्ञ अपनी सेना की सहायता से राघोवा को पेशवाई 
दिलाएंगे। इस सूरत की संधि के कारण मराठे श्रोर अर गरेज्ञों में लड़ाई हुई । 
राघोत्रा कमल कीर्टिंग की सेना के साथ पूना पर चढ़ाई करने के लियें १७ 
भार को केम्त्रें स्थान पर पहुचा । कम्बें से ११ मील उत्तर-पूव दुमज स्थान पर 
शधोत्रा ने अपनी श्रवशिष्ट हुकड़ी को तेनात किया था । १६ श्रप्रेल को कर्मल 
कीरिंग भी यहीं श्रा पहुचा । 

* इस बड़ी सेना के साथ राघोचा पूना की ओ्रोर बढ़ा । दूसरी झोर से पूना 
दरखार नें हरीपन्तफड़के के नेतृत्व में शत्रु का मुकाबला करने के: लिये श्रपनी 
सेना भेजी । दोनों सेनाओं की पहली मुठभेड़ में कई अर गरेज्ञ सिपाही मारे गए 
श्रौर कई ज़ख्मी रहे | दक्षिण के घरू झगड़ों तथा वर्षा ऋतु के समीप होने 
से हरिपन्तफड़के पूना की ओर लौटने लगा । कमल कीरिंग ने नवंदा नदी के 
समीप उसका पीछा किया । परन्तु किसी प्रकार की सफलता नहीं हुई। जिम्त 
समय'राघोबा गुजरात में पहुचा। उस समय गायकवाड़ के घराने में पिल्लोनौ 
की मृत्यु के बाद सयाजीराव और गोविन्दराव में राजगद्दी के लिये झगड़े हो 
रहे भे। सयाजीराव पागल था परन्तु उसका छोटा भाई फतेहसिह चालक चुस्त 
था। फतेहसिंद अपने भाई की श्रोर से गोविन्द्राव से लड़ रहा था।' कनेल 
कीडिंन ने इस गइ-कलह से -फायदा उठाना चाहा | परन्तु जब तक हरिपन्त 
'फड़के वहाँ रह्य' उसकी कोई भेदनीति नहीं चली, राधोबा को शुजराते से कोई 
'सहायता-' नहीं मिली । -इधर हरिपन्त फड़के के” लौटते ही बम्बई सरकार ने 
प्रसिद्ध कुब्लि मोस्टन को गुजरात भेजकर, गायकवाड़ के गहकलह को खूब 
बढ़ाया, मौका देखकर फतेहसिंह के साथ श्ंंधि करके मडढ़ोंच के उपजाऊ इलाके 
तथा नमंदा के प्रदेशों को श्रेपने अधिकार में किया । सयाजीराव नॉममात्र का 
ऱजा रहा,. असली शक्ति फतेहसिंह के हाथ में रही ।' इसी संधि के कारण 
श्रगरेज़ों को गुजरात के तीन परगने मिले। अ्रग्रेज़ों के साथ “अलग- संधि 
करने से गायकवाड़ का राज्य मराठा मंडल से अलग होगयाःऔर इसने मराठा 
मंडल की-संगठित.शक्ति. को शिथिल करने की भूमिका-चांघी |)" ॥८ 


एक*सौः उन्हत्तर 


राज्य-से-बाहर भेज दिया )- इस पर भी वारन- हैस्टिंग ने ' सेनाश्रों की-गति को 
नहीं- सेका । ३ न ह 
शत्रु के इस व्यवहार से नाना फड़नवीस इस परिणाम पर .पहुल्‍चा कि 
अ'गरेक्ञ लोग पुरन्द्र की संधि की -तोड़ने के लिए उतारू हैं और किसी न 
किसी प्रकार युद्ध छेड़ने का बहाना. हूं ढ़ रहे-हैं | यह देख कर नाना फड़नवीस 
ने भी मुकाइ्ला करने की तय्यारियां शुरू कर दीं | हम 
इसी समय युरोप में इ'गलेंड और फ्रांस में लड़ाई छिड़ गई। वारन 
हैस्टिंग ने एक दम बम्बई सरकार की सूचना दी कि वह भोंसले के साथ संधि 
करे और पूना दख्वार के प्रति द्वेष-भाव प्रकर न करे | परन्तु अम्बई सरकार ने 
इसकी कुछ परवाह नहीं की । राधोचा को -कर्ज़ां देकर शआआर्थिक सहायता दी , 
आर अपनी सेना की एक टुकड़ी नाना फड़नवीस तथा उसकी पार्रो को दमन 
करने के लिए रवाना की । बम्बई' सरकार के एक सभ्य मि० डूूं यरने कहा कि 
हमें शीध्रता नहीं करनी चाहिये । वारन हेस्टिंग द्वारा भेजी गई सेना की प्रतीक्षा 
करनी चाहिए.। परन्तु उसकी नहीं सुनी गई। '२२ नवम्बर को करनल-ईगर्टन 
के नेतृत्व में'तथा मोस्टन श्रादि तीन सभ्यों की कमेटीःके निरीक्षण में अ-सरेज्ञ 
सेना राघोबा को पेशवा बनाने तथा पूना दरबार का मान'मर्दन करने के लिंये 
भेज “दी गई | “उसी समय, मि० मोस्य्न''जो कि श्रपनी' 'कुश्लि नीति - के 
कारण प्रसिद्ध था, बीमार पढ़ा ओर बम्बई लोरकर १७७६ ई० जनवरी में 
मर गया ] 
राघोत्ा इस लड़ाई में स्वयं सेत्रा के साथ था। उसके नाम से युद्ध 
सम्बन्धी सूचनाएं जारी की गई” । खंडेल तक अर गरेजी सेना निरन्तर बेरोक- 
टोक बढ़ती गई । सेनिफिडनवीर्स इस संमंय चुपचाप नहीं बैठी था । अपने शुत्त- 
चर विसाग द्वारा, जसे दुश्मन की हरेक बात पल २ में मालूम हो रही थी। 
बढ बुम्बई सरकार की. चालों को ,सद्टम दृष्टि से देख रद्ा था। सिंधिया और 
होलकुर,- इस समय पूना दरार में थे। ,न्ाना ने,उन दोनों को, सेनापति बना 
कर, मराठी सेना के साथ श्र गरेजों का मुकाबला करने भेजा ॥ ,मराठे सरदारों 
ने खांडेल तक जान बुक-कर अर गरेज्ञी सेना को नहीं रोका और उन्ह ,तलीगांव, 
तक बेरोक-सोक बढ़ने दिया |, तलीग़ांव अम्बई से १८ मील की दूरी पर है ।. 


ल्लज जी नायर 


१७७६ को ७ जनवरी को श्र गरेज्ञी-सेना इस जगह पर पहुची । इसी स्थान 
पर मराठी सेना -अ्रपने सेनापतियों के निरीक्षण में मुकाबला करने के लिये 
तेबार खड़ी- थी। मराठों की इस सजी-सजाई सेना को देख कर अर गरेजी सेना 

दिल, कांप गये। उन्होंने सोचा कि दुश्मन का मुकाबला करके, पराजित होने 
की अपेक्षा, पहले ही लोट जाना श्रच्छा है। श्रगरेजी सेना के पास केवल 
मात्र ८ दिन की रसद.चाकी थी । ,पूना वहां से ३, ४ दिन की पहुंच में 
था। भयभीत हुई श्र गरेज़ी सेना १९ जनवरी को बम्बई की ओर लोयने लगी। 
लौस्ती हुई सेना ने भारी २ तोप बड़े तालाबों में डाल दो और रसद के 
भंडारों को जला दिया ।. . 

- - मराठी सेनाश्रों ने, लोय्ती हुई अ्रगरेज्ञी सेना को चारों और से घेर 
लिया; और बम्बई सरकार की रसद तथा सामान को लूट लिया । परन्तु 
मनुणता के नाम पर, अ्र'गरेज़ी सेना का जीवन नाश नहीं किया । चारों ओर. 
से पिरी हुई अर गरेज्ञी सेना: ने शत्रु के सामने आत्मसमप ण कर दिया ; और 
३३ जनवरी को सेना के .साथ आई हुई संधि कमेंटी ने पूना दरबार के साथ 
संधि की बातचीत शुरू. की | श्र गरेज़ी सेना ने पूना दरबार द्वारा पेश की गई 
शर्तों को स्वीकार करने में श्रानाकानी की, परन्तु लाचार होकर उन्हें निम्नलिखित 
शत स्वीकार करनी पढ़ीं :-- 

१.. भ्रःगरेज़ राघोता को पूना दरबार के हाथ में सॉप दे। 
'« । २ माधवराव पेशवा के समय से महाराष्ट्रके जो प्रदेश श्र गरेज़ों 
नेज़ीते हैं तथा उन्हें मड़ोंच और सरत में जो कर वसूल किया है, उसे 
तो दें), , . .. 

वूसरी तरफ वारन हैस्टिंग ने कर्नल लेज़ली के नेतृत्व में बंगाल से जो 
पता, भेजी, थी; बहू, धरे २ आगे बढ़ रही थी। वारन हैस्टिंग कर्नल 
तेज़ल़ी की...इस:सुस्ती से. नाराज था और. निश्चय कर चुका था ,कि कनल 
लेज़ली को, सेनापति पद से, दृटत कर कर्नल गाडडे को उस पद पर नियुक्त 
किया जाय || 

श्रभी यह विचार हो रहा था कि कर्नल लेज़ली का देहान्त हो गया 4 
फेनेल भाड़ बुन्देलखंड औरः मध्य भारत में से होता हुआ बम्बई की ओर 


एक सो तिददत्तर 


आ रहा था। रास्ते में हिन्दू राजाओं ने उसका विरोध किया, परन्ठु भूपाल के 
नवाव ने उसका साथ दिया। बरार के राजा ने अंगरेज़ों के साथ सुलह तो नहीं 
की, परन्तु बज्धाल की सेना को बरार में से होकर जाने से नहीं रोका | कर्नल 
गाडड को रास्ते में ही वम्बई की अ्रगरेज्ञी सेना की अपमानजनक पराजय का 
हाल मालूम हुआ | यह सुनते ही वह सूरत की ओर अपनी सेना को लेकर वेग 
के साथ बढ़ने लगा। दो फरवरी को पूना दरबार ने अपना वकील भेज़कर 
श्रगरेज़ी सेना को एकदम बंगाल लौबने के लिये कहा | श्यगरेज्ञी सेना के 
सेनापतियों ने कद्दा कि हम गवर्नर जनरल की आज्ञा से बम्बई जा रहे.हं। 
मराठों के साथ हमारी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। मराठा ब्रकील इस 
बहकावे में आरा गया | जब वारन हैस्टिंग को बम्बई की सेना के पराजय का 
हाल मालूम हुआ । उसने कर्नल गाडडे को बम्बई तथा बंगालःकी संयक्त 
सेनाश्रों का सेनापति नियत कर आज्ञा दी कि वह पूना दरार से पुरनदर की 
संधि को स्वीकार कराए, तथा उससे यह भी वचन ले कि वह फ्रांस वालों के 
साथ किसी प्रकार का व्यापारिक व राजनैतिक सुलहनामा नहीं करेंगे | कनेल 
गाडेड को यह भा अधिकार दिया कि यदि आवश्यकता हो और पूना दरबार 
सन्धि न करे तो युद्ध की घोषणा भी करदी जाय | ) 


वारन हैटिंग ने मराठा मंडल में शह-कलह पे दा करने की ओर विशेष॑ 
ध्यान दिया | गावकवाड़ श्र गरेज्ञों के साथ था। कर्नल कीटिंग द्वारा बरार के 
राजा को भी प्रलोभन देकर मराठा मंडल से अलग कर लिया गया। श्र 
सिन्धिया और होलकर को मराठामंडल से अलग करने की सिस्तोढ़ कोशिश 
होने लगी। माघोजी सिधिया नाना फड़नवीस का दांया हाथ था'। जिस समय 
बम्बई की पराजित सेना से सन्धि की श्तों को पूरा करने के लिये जमानत के 
रूप में, दो अगरेज्ञों को मराठों के यहां रखा तब तक यह गौरव महादजी को 
ही दिया गया था। कि वह उन श्र गरेज्ञों तथा राघोवा का निरीक्षक नियत 
किया ताव। कनेल गाडड ने गुजरात में सिंधिया को हरे बाग दिखाकर नाना 
नवीस के मुकाबिले में मगठा मंडल में मुख्यता दिलाने की आशा दिलाई 
माधोजी सिंघिया इस जाल में फँस गया | उसने ज़मानत के रूप में रखे हुए 
अगरजा, तथा राघात्रा को अ्रगरेजों के हाथ में लौदा दिया | सिंधिया को 
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आशा थी कि अंगरेज्ञ इस उपकार के बदले उसके साथ अलग संधि करेंगे | . 
परन्तु कमल गाडर्ड मे ठीक समयपर चकमा दे दिया और अलग संधि करने से 
साफ इनकार कर दियां। कर्नल गाडर्ड ने मौका देखकर महादा जी के सेनिकों 
पर छापा भी डाला तथा अन्यो को मेंदान से भगा देने में भी संकोच 
नहीं किया | 

नाना फड़नवीस अंगरेज्ों के कुटिलता तथा अ्विश्वसनीय व्यवहार से 
तंग था। उसने सोचा कि एक बार इनको अ्रच्छी तरह बता देना चाहिये 
कि वर्तमान भारत में उनकी क्या स्थिति है ? इस उद्दे श्य से नाना फड़नवीस 
ने साम्प्रदायिक मतभेद की परवाद्नन करके मनिजाम, हेदरअली श्रर्काट 
के नवाब तथा श्रन्य छोटे २ राज्यों को श्रगरेज्ञों की विरुद्ध संगठित 
होने के लिये निमन्त्रण दिया । उसी उद्देश्य से दिल्ली के बादशाह को अपने 
साथ मिलाने के लिये, दिल्ली स्थित मराठा वकील पुरुषोत्तम महादेव 
हिगे के द्वारा निम्नलिखित श्राशय की चिट्ठी दिल्ली में शाहआलम के 
पास भेजी | 

योपिकारों (युरोपियन) के रंग ढंग अन्यायपूर्ण तथा शरारत से भरे हैं। 
उनका तरीका यह है कि वह पहले भारतीय राजाशो को फुसलाते हैं ओर पीछे 
उनके राज्य को छीनकर राजा को केद में डाल देते हैं। उदाहरण के लिये 
शुजाउद्दोला मुहम्मदअली खां, चन्दावर और अ्र्काट के राजा पर्याप्त हैँ। इस 
लियि आप्र को चाहिये कि युरापियनों को उठने न दं, नहीं तो थुरोपियन लोग 
सारे.देश पर अधिकार कर लेंगे । दिल्ली का सम्राद्‌ सम्पूर्ण देश का स्वामी है। 
इसलिये यह सर्वथा उचित है कि वह इस बात पर ध्यान द। दक्षिश के सब 
राजा परस्पर मिल गये हैं । उत्तरीय भारत में सम्राद्‌ ओर नजीबखाँ को चाहिये 
कि सब राजाओं को संगठित कर अंगरेज्ञों का दमन कर उनकी बढ़ती शक्ति को 
रोकें। इसी में भारतीय साम्राज्य की प्रतिठ्ठा तथा समृद्धि बढ़ेगी |” 


हेस्थ्ग को नाना फड़नबीस की इस चाल का जब समाचार मिला वह 
एक दम सहम गया । उसने कनेल गाडड द्वारा मिराश किये गए, महादाजी 
सिंधिया को फिर से आशा की चमक दिखाकर पूना दरबार के साथ संधि करने 
के लिये मध्यस्थ चनाया | इस मध्यस्थी का परिणाम ही सालवाई क्री संधि है। 


के 
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यदि महादाजी मध्यस्थ न बनता तो असंभव नहीं था कि हिन्दुस्तान के सम्मि- 
लित राज्य अ्र गरेज्ञों की शक्ति को सवंथा के लिये: नष्ट कर देते | परन्तु देव को 
यह अभीष्ट नहीं था । अ्र गरेज्ञों को इस समय अनुभव हुआ कि उनके मुकाबले 
में भी कोई शक्ति है जिसको आंखों से शरोकल नहीं किया जा सकता ।' हैस्िंग 
को नाना फड़नवीस की नीति-कुशलता तथा रखण-चातुरी के सामने हारु माननी 
पड़ी । वारन हेस्यिंग ने महत्वाकांक्षी महादाजी की सहायता लेकर, मुश्किल से 
अपनी प्रतिष्ठा को कायम रू, ' इस संधि की ( १७८१ ई० ) मुख्य शर्तें 
यह है :-- - 
१. राघोचा का पक्ष अ्रगरेज् छोड़ दे ओर वह तीन लाख . सालाना 
शन लेकर- चाहे जहां कहीं रहे | > 


२. सालसद टापू अ'गरेज़ों के अधिकार में रहे परन्तु दोनों एक दूसरे 
के जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापिस लौय दे । 
है ३. मराठे अगरेज्ञों के युरोपियन श॒न्रुओं की मदद न- करें श्लोर 
श्र'गरेज्ञ मराठों के देशी शत्रुओं की मदद न कर । 

४, गायकवाड़ नियमानुसार पेशवा को कर देकर श्रपने मुल्क का 

प्रबन्ध करे | 

भू, शअगरेज़ व्यापारियों को दक्षिण में व्यापार करने की श्रनुमति 
टी जाय | 
३ इस समय राघोबा का देहान्त हो गया और नाना फड़नवीस ने अवसर 
पाकर मराठा मंडल के फिर से संगठित करने का यत्न शुरू किया। नाना 
फड़नवीस की धाक चारों ओर नेठ गई । श्र'गरेज़ लोग भी उसकी योग्यता को 
सराहने लगे ओर उसके जीते जी उन्होंने महाराप् की ओर बढ़ने का' साहस 
नहीं किया । 


$ 9:४६ 
दिल्ली का टिमटिमाता दीपक . 
१५७६१ ई० में पानीपत के मेदान में मराठों श्रीर मुसलसानों में जो 


एक सो छिद्दत्तर 


लड़ाई हुई थी, उसमें यह निश्चित हो गया था कि दिल्ली के बादशाह टिपदि- 
माते दीपक की तरह शौघ्र ही बुक जायंगे | वजीर जिसे चाहते थे उसे गद्दी पर 
विठाने थे । इसी गहनढ़ में दिल्ली के बादशाह आलमगीर का खून हुआ | 
हस आलमगीर का लड़का शाहआलम बंगाल में था। पिता की मृत्यु का 
समाचार सुनकर, इसने अंगरेज्ञों का सहारा लेकर, अपने आ्राप को इलाहइवबाद 
में अभिषिक्त कराया । भारत साम्राज्य का केन्द्रीय नगर दिल्ली था | जिसके हाथ 
में दिल्‍ली का बादशाह होगा, वही भारत में शासन करेंगा। इस बात को 
उस समय की उठती हुई शक्तियां मली प्रकार समझती थीं। श्र'गरेज़, मराठे 
और श्रवध का वजीर, तीनों ही इस कोशिश में थे कि बादशाह उनके हाथ में 
था जाए। जब तक दिल्ली दरबार में नजीवबखान रहा, मराठों की कुछ नहीं 
चली | अर गरेज़ लोग नजीब्रखान को सहारा देकर, मराठों के विरोध में पडयन्त्र 
रचते थे और धीरे २ दरबार में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। परन्तु नजीबखान 
की मृत्यु के बाद मराठों को रोकनेवाला प्रभावशाली व्यक्ति दरबार में कोई नहीं 
था। शुजाउद्दौला श्रोर अंगरेज्ञ बादशाद् को दिल्‍ली नहीं पहुँचा सके । इस 
दशा में निराश होकर बादशाह ने मराठों की शरण ली। बादशाह शाहश्रालम 
में इतना तेज और चुद्धिबल न था, कि वह स्वयं दिल्ली पहुच कर आत्मस्त्षा 
कर सके | 

मराठों और बादशाह में यह तय हुआ कि बादशाह मराठों को १० 
लाख रुपये दे ओर वह उसे दिल्ली पहुचाएँ। अंगरेज़ों ने कलकत्ता से अपना 
वकील भेजकर, बादशाह को इस प्रकार की शर्ते करने से मना किया। मई 
मास में बादशाह इलाहबाद से दिल्ली की ओर प्रस्थित हुआ । दिसम्बर मास में 
पादरलिवुवा महादाजी के साथ बादशाह शाहआलम ने, दिल्ली शहर में प्रवेश 
किया । महादाजी सिंधिया ने बादशाह को गद्दी पर बिठाया | दिल्ली दरबार में 
दो पार्डिया हो गई | एक मराठों के पक्ष की, दूसरी रुदेले अफ़गान सरदारों 
को | महादाजी सेधिया की प्रचल अमभिलापा थी कि वह इस झशणड़े को भी 
अपने सामने समास करता । परन्तु दक्षिण में पेशवाई के सम्बन्ध में नए 
भागड़े पेदा होने के कारण उसे पूना लौयना पड़ा | इधर दरबार में १८७१ ई० 
तक बादशाह के सहायकों की रक्षा मे उसकी स्थिति सुरक्षित रही । परन्तु नर्जीनन- 
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गुलाम कादिर का पीछा किया | मेरठ के किले में उसको जा घेरा | परन्तु वह 
वहां से भी निकल भागा । गुलाम कादिर मेरठ के किले से निकल कर भाग 
रहा था कि शस्ते में एक खेत में घोड़े से गिर गया। एक कायस्थ ब्राह्मण ने 
उसे पकड़ कर राणाखान के पास पहुचा दिया | 
राणाखान ने उसे मथुरा में महादाजी सेंघिया के पास भेजा । महादाजी 
ने उसे गधे पर उल्टे मुह चढ़ाकर शहर में घुमाया ! उसकी आंखें निकलवा 
दीं। जन्र वह गालियां देने लगा तब उसके नाक, हाथ पेर तथा जीम करवा कर 
उसके शरीर का अवशिष्ट भाग बादशाह के पास दिल्ली भेज दिया | परन्तु 
दिल्ली पहु चने से पूव रास्ते में ही १७८६ ई* में उसका देहान्त हो गया। 
महादाजी सेंघधिया के इस काय ने मुगल बादशाही के भक्तों तथा अंगरेज्ञों पर 
उसकी शक्ति प्रकद कर दी । जनता ने देख लिया कि दिल्ली दरबार के रिम- 
य्माते बादशाही दीपक के लिये संरक्षा-दीपक का कार्य यदि कोई कर सकता 
है तो वह मराठों के सेनापति ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मराठों की 
शक्ति को देखकर बादशाह ने पेशवा को वकील-इ-उल्मुल्क की उपान्नि दी। 
महादाजी पेशवा का प्रतिनिधि बन कर सब काम देखने लगा | दिल्ली में शान्ति 
स्थापित कर, विरोधी राजपूत सरदारों का दमन किया । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि इस समय क्या उत्तर भारत में ओर क्या दक्षिण में मराठों की नयी राज- 
शक्ति के सामने पुरानी राजशक्कियां कमज़ोर हो गयीं | 
भारत में चारों ओर उनको विजय पताका फहराने लगी । १७६२ ६० 
तक महादाजी ने दिल्ली में किसी दूसरी शक्ति को नहीं आने दिया। दिल्ली द्र- 
बार में बादशादही तख्ते-ताउस पर आसीन बादशाह नेत्रद्दीन तथा तेजद्दीन था | 
वह अशक्त और केवलमात्र सिंहासन की पुरानी शोमा को कायम रखने वाला 
.था। इसके बाद यह बादशादह्दी दीपक ; जब तक मराठा की संस्क्षा में रहा, 
इसकी रक्षा दहाती रही | परन्तु भारतीय राजधरानों की रही सही शोभा तथा 
प्रतिष्ठा को मलियामेट करने पर ठुली हुई, ब्रिटिश जाति ने जब श्८०३ ६० में 
मराठों की पराजित किया तब इस रही सही ज्योति को भी बुझा दिया | इतना 
ही नहीं इस जाति ने धीरे २ छुलबल से बादशाह की अपना आश्ित धना कर 
श्यू५७ ई० में मौका देखकर, मुगल वंश का सर्वनाश कर दिया | मुगल बाद- 
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शाहों को झृपा से ही अर गरेज्ञ लोग बंगाल में प्रविष्ट हुए थे | उन्हीं की कृपा से 
उन्हें वहां की दिवानी मिली थी। उन्हीं के अनुग्रह से इन्हें यहां व्यापारी कोटियां 
खोलनी मिली थीं। परन्तु किसी ने सच कहा है कि विजयी होकर, कृतशता 
प्रगट करने वाली जातियां चिरली ही होती हैं । स्वेच्छाचारी विजयी शक्तिया 
गुलाम काटिर की तरह अपनी पापमयी इच्छाश्रों को पूरा करने के लिये कृतध्म 
राक्षस का रूप घर लेती हैं। अ्रगरेज्ञ जातियों के प्रतिनिधियों ने भी यहा 
यही कार्य किया । १८५७ ई० के भारतीय स्वातन्त्य युद्ध में बादशाह को' 
धर्मा में कालेपानी की सजा देकर भेजा ओर उसके पुत्रों को दुनियां से 
मिद्य दिया । 

मुगल धादशाह के ट्मिय्मिते दीपक को बुझाने वाली यदि कोई जाति 
है तो वह श्र'गरेज्ञ जाति है। श्रशक्त वेच्रस शत्रु को कुचल कर शक्ति प्राप्त 
करने के लिये, सब कुछ करने वाली अरगरेज्ञ जाति को आने वाले निपषक्ष 
ऐतिहासिक माफ नहीं कर सकते ) मराठों ने यथाशक्ति धर्मभेद होने पर भी 
भारतीय मुगल बादशाही की रक्ता की, उसकी व्मिच्माती ज्वाला को प्रदीतत 
रखने की कोशिश की । इतना ही नहीं इस कार्य के लिए शक्तिशाली जातियों 
से दुश्मनी भी ठानी | यह घटना स्पष्ट कद रही है कि विदेशी, विदेशी ही हैं 
श्रौर स्वदेशी स्वदेशी ही हैं । उस लाल किले में जहां गुलामकादिर ने भयकर 
अत्याचार किए. थे, विदेशी शासक किले पर तेनात हुए, अपना राक्धुसी रूप 
टिखाने लगे । उस दिन बहां बादशाह तो था। श्राज उसका 
नामोनिशान भी नहीं है | उस दिन स्मिय्माते बादशाही दीपक को 
देखकर भारतीयों के दिल में उच्च भावनाएं जाश्त होती थीं परन्तु 
आज वह भावनाएँ भी शान्त हैं। उस समय गुलाम कादिर के श्रत्याचारों की 
अ्रधेरी रात में, महादाजी सेघिया की मराठी सेना ने किले पर तेनात की गई 
तोपों से शहर वालों की रक्षा की थी, पर अर गरेज्ञी शक्ति को बचाने वाला भी 
कोई नहीं है। उस दिन शअ्रत्याचारों की घनी अ्मावस थी परन्तु फिर भी 
व्मिग्मिता दीपक भठकों को राह दिखा रहा था, आज चह दीपक भी बुक 
गया है।. चारों तरफ अ'धेरा है। साई २ को नहीं पहचानता। आपस में 
हो रही हूँ। इस लड़ाई'को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि हम भारतीय 
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स्वाधीनता की ज्योति को देखे और उसके प्रकाश में चलते हुए, स्वाधीनता के 
के कठिन पद से विचलित न हों । 
है भर >८ 
प्रसन्षता की बात है कि १५ अगस्त १६४७ को अगरेज़ी शासन 
चक्र भी अपने पापों के चोक से दवकर चूर २ होगया है ओर आज उस लाल 
किले पर भारतीय प्रजातंत्र का तिरज्ञा फहरा रहा है । 
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मराठों पर कुटिल ग्रह 

आशा लग रही थी कि फिर से मराठें भारत में अपना मंडा -फह- 
राए'गे । महादाजी सेंघिया ने १७६२ में इस काम को चरमसोमा तक पहुचा 
दिया। अ्रभी आवश्यकता थी कि इस विजय को स्थिर रूप दिया जाता | परन्तु 
काल को यह अ्रमीष्ठ नहीं था। १७६३ में मह्यदाजी सेंधिया का देहान्त होगया। 
जब शआ्पत्तियां आती हैं, तब साथ ही आती हैं। नामाफड़नवीस नारायणराव 
पेशवा के पुत्र सवाई माधवराव को राजकाय संचालन करने के लिये तेयार कर 
रहा था | नाना ने इस पेशवा को अपने निरीक्षण में शिक्षित किया था| उसे 
आशा थी कि यह पेशवा नष्ट हुई विजय-श्री को फिर से चमका देगा | इसी 
उद्दे श्य से प्रेरित होकर नाना ने थीपू जेसी विरोधनी शक्तियों को श्रपनी राज- 
नीति-कुशलता से त्रेकार कर दिया था । 

सब देश भक्त आशा पूर्वक फिर से मराठा जाति के तेजत्वी रुप के 
आलोक की प्रतीज्षा में थे | परन्तु इतने में एक भयंकर घना हो गई। सचाई 
माधबरात नाना के निरीक्षण में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। राघोवा दादा के 
पुत्र चाजीराव ने पित्ता का बदला लेने के लिए सवाई माधवराव के हृदय को 
विध्मय विचारों से कहुपित करना शुरू कर दिया । उसने पेशवा के दिल पर 
यह भाव श्र करित किया कि जिस प्रकार हम नाना की कैंद में हैं उसी प्रकार तुम 
भी उसकी केंद में हो।। इस विवशता तथा परवशता के दुःख में सवाई माधव- 
राव १७६५ ६० में श्रात्मचात करने के लिए. पेशवाश्रों के महलों की ऊपर की 


एक सी बयासी 


मंजिल से नीचे कूद पढ़ा । भयंकर चोट के कारण कुछ दिनों तक जीवित रह 
कर मर गया। अब नाना फड़नवीस के सामने फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि किसे पेशवा चनाथा जाय | इस आपत्ति ने किए कराए पर पानी फेर दिया । 
इसी समय सन्‌ १७६५ ई० के होलकर घराने की रानी अहिल्या बाई 
फी मृत्यु हो गई | दो साल बाद ठुकोजी होलकर का भी इस लोक से प्रयाण 
हो गया | हम पहले लिख चुके हैं कि श्र गरेज़ लोग अ्रहिल्याचाई के रहते 
उसके राज्य में कूटनीति के फेलाने में सफल न हो सके | क्योंकि श्रहिल्याचाई 
दूरदर्शिनी धर्म परायणा राशी थीं। उसने देशद्रोही राघोत्रा को अपने राज्य में 
प्रवेश नहीं करने दिया | परन्तु इस श्रकालिक मृत्यु के कारण होल्कर राज्य भी 
अ्ंगरेज्ञों की मेदनीति का उपजाऊ स्थान बन गया । गायकवाढ़ में गदद्दोह फेल 
रहा था। महादाजी संधिया की मृत्यु के बाद वहां भी पुराने मराठा साम्राज्य 
की शान की सराहना करने वाला कोई नहीं रहा | प्रभावशाली व्यक्तियों के 
कार्यक्षेत्र से हृद्ते ही संग9ित मराठा-मए्डल छिन्न-भिन्न होने लगा । महाराष्ट्र 
पर थआ्राए हुए, इस कुटिल ग्रह ने ही यहीं तक बस नहीं की। रामशास्त्री जिसकी 
निष्काम सदिच्छाओं तथा परामशों का मराठा जाति पर प्रभाव था, वह भी 
परलोक सिधारा । इस प्रकार योग्य व्यक्तियों के उठ जाने से पूना दरबार में 
अ्रकेला नानाफड़नवीस ही रह गया | श्रन्य स्वार्थी महत्वाकांक्षी उससे ईर्ष्या 
करने लगे । उसकी उन्नति को न देख सके | योग्य आदमी को योग्य 
आदमी ही पहचान सकते हैँं। मराठा मंडल इन वीरों के उठ जाने से श्रनाथ 
हो गया | 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व हम माता अहिल्याधाई के सम्बन्ध 
में अंगरेज्ञ ऐतिहासिक की सम्मति देते हैं जिससे पता लगेगा कि भारतीय 
महिलाओं ने राजनेतिक ज्ञेत्र में मी किस सफलता के साथ काम किया । मि० 
एम्पायर इन एशिया? नाम को पुस्तक १०१ प्रृष्ठ पर स्वेच्छाचारी तथा 
पंचायती राज्य की बुराइयों तथा लाभों पर विचार करते हुए लिखते हैं--- 
अहिल्याबाई का ३० साल का शासनकाल इस बात का उदाहरण है 
कि शुद्ध और सम्माननीय आदर ों से प्रेरित हुआ कोई व्यक्ति एकतन्त्र राज्य 
की बुराइयों को भी दूर कर सकता है ।” 


एक सो बज्यासी 


“८ १७६७ $० में होलकर वंश का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बचा 
था । इस दशा में म्तराजा की माता अहिल्याबाई ने राज्य का कार्य संभाला | 
उसने आश्रर्यमवी योग्यता से राज्य-कार्य को निभाया ] रूस को प्रसिद्ध केथराइन 
की तरह वह विदेशी नीति में सफल रही ; परन्तु इस सफलता को प्राप्त करने 
के लिये उसने केथराइन की तरह अपने पति का खून नहीं किया । साहस में 
बह इंगलेंड की प्रसिद्ध रानी एलिज्ञवेथ से किसी अंश में कमर नहीं थी। 
परन्तु उसने एलिज्ञवेथ की तरह अपनी प्रतिद्वन्दिनी मेरी को जेल में केद कर 
मरवाया नहीं |? 

अहिल्याबाई का उद्दे श्य धर्मपू्वक न्याय के अनुसार राष्ट्र तथा प्रजा 
की म्थिति को उन्नत करना था। उसकी सेनाशक्ति थोड़ी थी। सुप्रबन्ध के 
कारण उसे अन्तरीय शासन करने में कभी दिक्कत नहीं हुई | सारी प्रजाए' 
उसके लिये सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती थीं। वह अपने आपको 
परमाच्मा के प्रति उत्तरदात्री समझती थी । अ्रहिल्याबाई अपने धर्म में दृढ़ 
निश्रय वाली थी और साथ ही भिन्न २ धर्म वाली अपनी प्रजाश्रों के प्रति 
सहिष्णुता-पृर्वंक व्यवह्ार करती थी। उसका जीवन पविन्न और घर्ममय था 
अपने प्रिय सम्बन्धियों की मृत्यु होने पर भी उसने साहस के साथ अपने 
कर्तेब्य का पालन किया | वह विधवा और पुत्रहीन होकर ही परलोक 
सिधारी |”? 

मराठा शासनकाल के उत्तराध में रानी अहिल्याबाई ने भारतीय महि- 
लाशथों के यश को उज्ज्बल किया । यह जगमगाता महिला-रत्न भी इस कुण्लि 
ग्रह की छाया से न बच सका । इन योग्य व्यक्तियों के उठ जाने पर, फिर से 
अंधेरा छा गया और मराठा साम्राज्य का उज्जवल भविष्य फिर से 
धुन्चला हो गया | राष्ट्र भक्तों की आशाओं पर फिर से निराशा का ठुप्रार 
छा गया । 


एक सी चीरासी 


कृतप्नता की पराकाए्ठा 


सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु का वर्णन हो चुका है। अ्रंगरेज्ञ 
ऐतिहासिकों ने उस समय के श्र गरेज्ञ अफसरों के बयानों के आधार पर यही 
परिणाम निकाला है कि सवाई माधवराव नानाफड़नवीस के कड़े निरीक्षण के 
कारण विवश हो गया था। परन्तु भेज़्र वसु आदि भारतीय ऐतिदहासिकों का 
कहना है कि यह बात ठीक नहीं हैं। नानाफड़नवीस को बदनाम करने के 
लिये ही यह भ्रम फेलाया गया था । खेर, यह निर्विवाद बात है कि सवाई 
माधवराव निःसन्तान होकर परलोक सिधारा | शअ्रव नाना के सामने फिर यह 
प्रश्च उपस्थित हुआ कि पेशचा कौन बने ? वह जानता था ,राधोत्ा का पून्न 
बाजीराव द्वितीय अ्रदूरदर्शों है । पिता की तरह स्वार्थ सिद्धि के लिये वह राष्ट्र 
हित की परवाह नहीं करेगा । वह यह भी समझता था कि अंगरेज्ञ लोग इसे 
अपनी कठपुतली बनाएंगे 

इन बातों पर विचार कर नाना जी ने यह निश्चय कर लिया कि सवाई 
माधवराव पेशवा की विधवा यशोदाबाई राज्य की मालकिन हो ओर वह किसी 
लड़के की गोदी ले। इस विषय में नाना ने तुकोनी होलकर से भी सलाह ली, 
और पूना स्थित अंगरेज़ रेज़िडेन्ट मेलर को भी इसकी यूचना दी । 
अगरेज़ लोग समझते थे कि बाजीराव को तो वह अपने जाल में फसा सकते 
हैं परन्तु नाना फड़नवीस द्वारा शिक्षित किया हुआ नवथुवक उनके दांव पर 
नहा चहगा ।! 

बाजीराव ने पेशवाई की गद्दी को खाली देखकर उसके लिए. कोशिश 
करनी शुरू की । नाना को बाजीराव का यह विचार ज्ञात हुआ । उसने घर की 
लड़ाई को बन्द करने के लिये बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा बनाया | बाजी- 
राव और दौलतराव संघिया मिल गए. | बाजीराव के दिल में यह बात घर कर 
गई कि जब तक नानाफड़नवीस की चलेगी तब तक हम स्वतन्न्र नहीं हैं । अतः 
उसने दौलतराव सेंधिया को दो करोड़ रुपये का प्रलोभन देकर इस बात के 


एक सो पिचासी 


लिए. तेयार किया कि वह नाना को गिरफ्तार करे। नाना गिरफ्तार 
किया गया | 


परन्तु बाजीराव शर्तों के अनुसार सेघिया को रुपया न दे सका | बाजी- 
राव ने उसको पूना शहर लूथ कर रुपया बसूल केरने की अनुमति दी । उसने 
यथेच्छ लूद मचाई | बाहर लूट मचाने वालों के घर में शान्ति नहीं रह 
सकती | इसी समय संधिया के राज्य में कई झगड़े खड़े हो गए.। उन भगड़ों 
को निपयने के लिये सेंघिबा को लाचार होकर नाना को केद से मुक्त करना 
पढ़ा | सन्‌ श्८०० ई० मा के महीने में नाना केद से छूट बाहर आया। 
कुछ दिन बाद उसका देहान्त हो गया । नाना फड़नवीस ने मराठा साम्राज्य की 
निष्काम सेवा की। मराठा राज्य को बचाने के लिये उससे जो कुछु बन पड़ा, 
उसने वह सभ्च कुछ किया । दिन रात सतके रहा, श्रन्तिम दम तक मराठा- 
भडल में से फूल की बुराई को दूर करने की कोशिश की। इसी कोशिश में 
अपने प्राणों के शत्रु बाजीराव को पेशवा भी बनाया ) सिंचिया तथा होलकर 
की रियासतों की प्रतिष्ठा को कायम रखने में तन मन वार दिया। परन्तु हम 
देखते हूँ कि ऐसे निप्काम ब्राह्मण के साथ मराठा जाति ने ऋृतष्नता को | 
जो जांतियां अपने बीरों का सन्‍्मान करना नहीं जानतीं वह कभी शक्तिशाली 
नहीं बन सकतों । मराठा जाति ने मराठा सरदारों ने नाना के साथ जो क्ृत- 
ध्नता का व्यवह्यर किया है उसी का परिणाम बह हुआ कि उनके वंशज परा- 
चीनता की बेड़ियाँ में जकड़े गये | यदि बाजीराव द्वितीय नाना फड़नबीस की 
सलाद से काय करता तो क्या मजाल थी कि अ्रगरेज़े मराठा शाही का अन्त 
कर पाते । नाना फड़नवीस उनकी चालों को समझता था। नाना फड़नवीस 
ने अन्तिम समय तक दम साथ कर, आपत्तियां केलकर, पूर्व पुरुषों द्वारा स्थान 
पित राष्ट्र की रक्षा की | उसके इस कार्य के कारण उसका नाम भारत के 
इतिहास में सदा मान तथा प्रतिष्ठा के साथ बाद किया जायगा । मराठों पर 
कुटिल-गद का प्रकोप छा चुका था। नाना फड़नवीस की मृत्यु के कारण वह 
योप प्रतय के रुप में बदल गया । नाना के मरते ही दुश्मन प्रचल हो गये । 

के ओर से निज्ञाम अपना खोबा हुआ गज्य फिर से दृथिवाने की कोशिश 


ल्‍् 


ऋग्मे लगा, दूसरी झोर श्र गरज्ञों ने फिर से रज़िटेटों का छाल फेला कर पूना, 
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एक सी छिवासी 


इन्दौर तथा मालवा में अपनी भेद-मीति का जाल फैलाना शुरू किया। इस 
भेद-नीति के कारण हो मराठा की रही सही शक्ति भी नष्ट हो गयी शोर श्र ग- 
रेज्ों के रेजिडिन्ट सच रियासतों के मालिक बन गए। वीरों के प्रति कृतबघ्नता 
करने वाली जातियों को यहीं फल मिलता है । 


तन क्‍ननीननन समन 


$९१०६ 
दूसरा वाजीराब - 


नाना फड़नवीस ने लाचार होकर बाजीराव को पेशवा बनाया था | 
जिस समय इसने सेंघिया से मिलकर नाना के विरुद्ध पड़यन्त्र करने शुरू किये 
उस समय मराठा मंडल की अन्तःकलद को देखकर निजाम तथा श्र गरेज्ञ 
मिलकर, मुकाबला करने के लिये खड़े हुए थीपू सुल्तान की शक्ति नष्ट दो गई 
थी। भेसूर की राजधानी श्रीर॑ंगपद्टम में अ्र'गरेज्ों का भण्डा लहरा रहा श्रा । 
थ्रगरेज्ञों को भय था कि कहीं दक्षिण के' मराठे जागीरदार, पूना के मराठें 
सरदारों के साथ न मिल जांय । इस लिये उन्होंने दक्षिण के जाग्रीरदारों में 
पूना दरबार के विरुद्ध भाव फेलाने शुरू किये । बाजीराव द्वितीय ने जब देखा 
कि भ्रव कुछ नहीं हो सकता तब उसने नानाफड़नबीस को फिर कार्य सोंपा । 
नाना ने मराठा सरदारों को निज्ञाम ओर यूरोपियन के विरुद्ध संगठित करना 
शुरू किया | अभी यह कार्य शुरू किया दी था कि १६ फरवरी सन्‌ १८८०० ई० 
को नाना फढ़नवीस का देहान्त हो गया | अ्रव मराठा मंडल में कोई दूरदर्शी 
व्यक्ति न रहा । बाजीराव असहाय था । उसने दौलतराव सेधिया का सहारा 
लेकर, शासन करना शुरू किया । वह बुद्धिमान था ; यह लड़ाका और साहसी 
भी था | इसी समय होलकर घराने में ठुकोजी होलकर के मरने के बाद उसके 
उत्तरधिकारियों में कगढ़े होने लगे | यह चार भाई थे | काशीराव मल्द्र्राव 
वशवन्तराव, और न्रिठीजी | सेन्धियों ने काशीराव और मल्हारशव का दमन 
किया। मल्हार्रव मारा गया। यशवन्तराव और बिठोनी भाग गए। 


इस भागदौड़ में ब्रिंठोजी को बाजीराव पेशवा ने हाथी के पैरों तले रु दवा 
द्यि। 


एक सो सतासी 


यशवन्तराव को जब यह समाचार मिला उससे एकदम पूना पर आक्र- 
मण कर लूर मचा दी ओर संधिया तथा बाजीराव की सेनाओं को पराजित कर 
दिया । बाजीराव की जगह उसके भाई श्रम्नतराव को पेशवा बनाने को घोषणा 
कर दी। संघिया पूना में था इसलिये यशवन्तराव ने मालवा पर आक्रमण 
किया | माधोराव सिन्धिया को विधवा रानियां भी दोलतराव सेंथधिया के विरुद्ध 
हो गई थीं। नागपुर के रैजिडेन्ड मि० कौलब्ुक ने वरार के राजा तथा उसके 
पास आए हुए यशवन्तराव होलकर को सिंधिया के विरोध में विद्रोह करने के 
लिए प्रेरित किया | इस समय अक्ञरेज्ञ समझते थे कि नाना फड़नबीस के पीछे 
सिंधिया दी एक ऐसा व्यक्ति है जो उनकी चालों को समझता है। सिंधिया ने 
चराजीराव को हर हमय सचेत रखा कि वह अद्ञरेज्ञों को अपने देश में न आने 
दे। बाजीराव ने सर आशथेर बेल्सली को घुघुआ नाम के व्यक्ति का पीछा 
करने के लिये महाराष्ट्र प्रदेशों में घूमने की आ्राज्ञा दी, तब सेंधिया ने उसका 
वरोध किया | सर आार्थर वेल्सली की चिट्रियां बताती हैँ कि उसने इस मौके से 
पूरा लाभ उठाकर महाराष्ट्र की भोगोलिक तथा सेना ब्ंचालन सम्बन्धी स्थिति 
को देख लिया था। इसके बाद संघिया ने अपनी शिक्षित सेना द्वारा अ्गरेज्ञों 
तथा अज्जरेज़ रजिडेयों की कुछ नहीं चलने दी। गवनर जनरल ने लाचार 
होकर पूना के असफल रेजिडेंट पामर को हटाकर उसकी जगद्द कक पेट्रिक को 
नियुक्त किया | परन्तु वह बीमार होकर विलायत चला गया | उसकी जगह 
कनल क्लोज पृना का रेजिडेंट बना | इसी ने भ्रीरंगपद्धम में थीपू सुल्तान के 
घर में फूय के बीज बोये थे | 

बाजीराव पेशवा की बातों से दैरान द्योकर, संबिया ने यद्दी उचित 
समझा कि बाजीराव पेशदा पर हर समय पहय रहें ; जिससे विदेशी लोग उ 
पर नीति-चक्र का पाँसा न फेंक सकें | मृल चाजीराय ने इस पदरेका बुरा मनाया 
झोर यशवन्तगव आदि से मिल कर संचिया के निरीक्षण स मुक्ति पान का 
चेष्टा की | अपरेज्ञों ने वशवन्तराब दोलकर को सेथरिया के विदद्ध सद्ायता देने 
भें काई भी कमी नहीं की | गवनर जनरल बेल्सली ने इस समय अपने सनापतिं 
बोर 


“बड़ सिंधिया के विरोध में राज्यूत साझायओं की लड़ा करने की कोशिश 


करे ; साथ ही राज दरार की चिधवा रानियों के द्वारा सिधिया की प्रजाश्रों में 
दौलतराव छे प्रति विद्वेप का भाव पेंदा करें। यशवन्तराव होलकर और विधवा 
रानिश्रों ने परस्पर, दिखावे की लड़ाई लड़ कर युरोपियनों के बहकावे में आकर 
मारवाड़ को शऔर प्रत्धान किया । इधर सिंधिया की अनुपस्थिति में पूना में 
गड़बड़ हो गई । यशचन्तराव होलकर ने मौका देखकर पूना पर आक्रमण 
किया | इसी समय वेल्सली ने पूना के रजिडंयट की श्राज्ञा दी कि वह यशवन्त- 
राव होलकर की सेनाओं से किसी प्रक्रार का लड़ाई रंगड़ा न करें, क्योंकि 
होलकर सिंघिया की पारस्परिक लड़ाई से दम फायदा है। हम इस लड़ाई से 
फ्रायदा उठाकर पूना के राजदरभार को वाधितकर, अनुकूल यथष्ट शर्तों के 
श्रनुसार संधि कर सकेंगे | मराठों के साथ श्रज्ञरेज़ों ने जो संधि की उसके 
अनुसार उनका कर्तव्य था कि बह पेशवा तथा सिंधिया को होलकर के विरुद्ध 

सहायता देते | परन्तु इसमें अ्रद्धरेज्ञों का स्वाथ बिगड़ता था अ्रतः उन्होंने यह 
नहीं किया ; अ्रपितु होलकर को सिंधिया के विरुद्ध उकसाकर चाजीराब को अ्रस- 
हाय बना दिया | द्वोल़कर ने श्रपनी अ्रधेढ़ अशिक्षित सेना की सहायता से 
पेशवा और सिंधिया की शिक्षित सेनाश्ों को हरा दिया । 


जिस समय पूना भें यशवन्तराव होलकर विजयी होता है ओर पेशवा 
पराजित होता है उस समय पूना का रेजिडेंट कर्नल क्लोज वहीं था । होलकर 
ने कल क्‍लोल को निमनन्‍्त्रण देकर सिंधिया ओर अपने झगड़े को निपदाने के 
लिये कह्य । दोनों को लड़ाकर अद्ञरेज्ञों ने बाजीराव को श्रसहाय बना दिया। 
बाजीराव पूना से सिंहगढ़ गया और सिंहगढ़ से रायगढ़ होता हुआ फिर महा- 
राष्ट्र को लौटा | यहां से उसने बम्बई सरकार को रक्ता के लिये जहाज भेजने को 
लिखा । श्रज्ञरेज़ी सरकार द्वारा भेजे गये जहाजों पर चढुकर अपने साथियों के 
साथ बाजीराव द्वितीय ६ दिसम्बर १८०२ को बसई में पहुचा | अ्रन्नरेज्ों की 
चिरकाल की इच्छा पूरी हुई। अगरेज़ पेशवा को अपने जाल में फ्रेसा कर 
अपने अनुकूल सहायक सेना की, शर्ते स्वीकार कराना चाहते थे । बाजीराव ने 
फए सालों तक इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । परन्तु अब वह लाचार 
या। असहाय था | उसका सब कुछ अ्र गरेज़्ञों के हाथ में था । उसकी पेशवाई 
तथा उसका जीव॑न विदेशियों के हाथ में छा गया। इस हालत से मराठ सर- 


एक सो नवासी 


दारों तथा पूना दरचार की सलाह लिये बिना उसने ३१ दिसम्बर १८०२ को 
बसई की सधि पर हस्ताक्षर कर दिये । संधि की शर्तें यह हैं :-- 

१. बाजीराव आत्म रक्षा के लिये अ्रगरेज़ों की सहायक सेना को रखे 
श्रीर उसके खर्च के लिये ३६ लाख का मुल्क अलग कर दे। 

२. अ'गरेज़ों के युरोपियन शन्रुओं ( फ्रांसीसियों ) को बाजीराव अपने 
राज्य में स्थान न दे । 

३. श्रन्य देशी रजचाड़ों से श्र गरेज़ों की मध्यस्थी से ही सुलह या लड़ाई 
करे, स्व॒तन्त्र रूप से नहीं। बाजीराव ने इन पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर 
क्या किये मराठा साम्राज्य को श्रगरेज्ञों के हाथ बेच दिया । मराठों की स्वा- 
धीनता का यये श्रत्त हो गया । कमज़ोर बाजीराव ने अपनी कमजोरी के कारण 
शक्तिशाली मराठा साम्राज्य को नष्ट-श्रष्ट कर दिया | श्र गरेज़ लोग समभते थे 
कि मराठे सरदार इस संधि को स्वीकार नहीं करंगे | इस विरोध की उमड़ती 
हुई आंधी का मुकाबला करने के लिए श्र'गरेज्ञों ने विशेष तय्यागी करनी शुरू 
की | इस युद्ध में मराठे सरदारों ने श्रपनी शक्ति को संगठित करने की कोशिश 
की, परन्तु श्र गरेज्ञों को भेद-नीति के कारण मराठे अपने इस उद्योग में सफल 
ने हो सके | 


कफ 


8९१३४ 
सिंधिया ओर होलकर 

इस द्वितीय मगठा युद्ध का एक मुख्य कारण बसई की सुलह थी । 
लाई बेल्जली चाहता था कि होलकर सिंधिया, धरार के भौसले इस संधि को 
सवार न करें। वेल्जली का एक मात्र उद्देश्य सिंधिया की शक्ति की कम 
झरना था | १८०३ ई० में सिंधिया ने यद् घोषणा की कि हम पेशवा बाजीगव 
को फिर से पूना की गद्दी पर बेठाना चाइते ई । इस उद्देश्य से तनों पासिया 
मिलने को तख्यार हो गट। उन्होंने कम्पनी वी सीमा स्थित सेना के प्रति किसी 
प्रदार का विरोध मात्र ध्रकर नीं किया | बाजीगब पेशवा कम्पनी की छोडी 
मेना की रत्ना में था। दस सेना ने पूना दस्बार में शान्ति स्थादित करने की 


एक सी नच्चे 


जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ली। श्र'मरेज्ञों की सेनाएँ सिंधिया होलकर तथा बार 
के सीमाप्रान्तों पर तेनात थीं। इस प्रकार शन्रुश्रों से आइत होने पर एक दम 
युद्ध के लिये तब्यार होना कठिन था| परन्खु तीनों ने इस बात पर एका कर 
लिया कि वह बसई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे | इस पर लाडे वेल्सली 
ने सिंघिया को लिखा कि वह अपनी सेना को नत्रेदा के पार ले जाय । इधर 
थ्रार्थर वेल्सली मेयर से बढ़ी मारी फौज लेकर वाजीराव के शत्रुओं का दमन 
करने के लिए आया हुआ था । कर्नल मेलकम नमंदा के किनारे पर था। 
तीनों मराठे सरदारों ने कहला भेजा कि हम अपनी सीमा में ही हैं। हां यदि 
अंगरेज सेनापति कोई खास तिथि निश्चित करेंगे तो हम उनके साथ अपनी 
सेनाएं पीछे हटा लेगे। ला वेल्सलं ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । 
उसने इसी बात पर ज़ोर दिया कि वह श्रगरेज्ञों की सहायक सेना को अपने 
पास रखे । 


युक्ति वह दी कि मराठा सरदार हमारी सहायक सेना को नहीं रखेंगे तो 
हम बसई की संधि के अनुसार मराठा मंडल पर पूरा नियन्त्रण नहीं कर सकेंगे। 
जवाब में सिंधिया श्रोर बरार के भोंसलों ने कहा कि हम बसई की सुलह पर 
हत्तान्ञुर कर श्रपनी स्वतन्त्रता को नहीं खोएंगे । पेशवा ने खुशी से बसई की 
संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए; बाधित होकर ही किए हैँ। हमारा कतंव्य है कि 
हम पेशवा को मुक्तत्रन्धन करें | इस भाव से प्रेरित होकर बरार और सेथिया ने 
युद्ध की तय्यारियां शुरू कर दीं । अ्रगरेज्ञ इसकी प्रतीक्षा में ही थे । सेधिया की 
सेना में कई युरोपियन अफ़सर नौफरी करते ये | श्र'गरेज़ोंने उनको ईसाइयत के 
नाम पर श्रपने साथ मिलाने में संकोच नहीं किया | सेधिया का फ्रांसीसियों के 
साथ मेल है इस बहाने की श्राढ़ में लार्ड वेल्लली ने निम्नलिखित उद्देश्यों 
को पूर करने के लिए सिंधिया तथा बरार के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। 
वशवन्तराव होलकर की सिंधिया से नहीं बनती थी। अतः उसने इस समय 
उदासीन रहना ही उचित समझा और युद्ध के मेंदानों से अलग होकर स्वतन्त्र 
रुप से लूड मचाने के लिये राजपूताना के मैंदानों में निकला । जिन उद्देश्यों 
को पूरा करने की घोषणा करके यह युद्ध जारी किया गया था वह बह हैं-- 


एक सौ इक्यानवे 


सम्पन्न थीं। ७ जुलाई को मांसन मुकन्द्रा के दर्रा से ६० मील की दूरी तक 
चम्बल नदी की ओर बढ़ा । उसे यह समाचार मिला कि होलकर नदी पार कर 
रहा है। यह भी सुना कि कर्नल मरे, जिसे होलकर पर श्राक्रमण करना चाहिए 
था, गुजरात की ओर लौट यया है, ओर यह भी देखा कि अपनी सेना के पास 
दा दिन की ही रसद है। इन बातों से मांसन घबरा गया। इस घबराहट में 
उसने मुकन्दरा के दर्र की ओर लोय्ने का निश्चय किया । मांसन ने धीरे २ 
सामान भेजकर लोटना शुरू किया। होलकर ने मौका देखकर शत्रु की लौय्ती 
हुई सेना पर धाया बोल दिया । और उसे घेर लिया । होलकर स्वयं घुड़सवार 
सेना के साथ था| उसने सेनाओ्रों को डुकड़ियों में बांदकर अ्र'गरेज़ों को हराया | 
मांसन को पराजित होकर भागना पढ़ा। श्र'गरेज्ञों को इस पराजय के कारण 
होलकर का नाम तथा मान चमक गया। श्रन्य देशी राजा भी श्र गरेज़ों के 
विगद्ध सिर उठाने लगे । 

होलकर ने इस पराजय से फायदा उठाकर एक दम दिल्ली पर घाबा 
श्रो्न दिया पसन्‍्तु वहां सफल न हुआ । इस श्रसफलता से दहोलकर निराश नहीं 
हुआ । उसने भरतपुर के जाद राजा रगजीतसिंह के साथ सुलह कर श्र'गरेज्ञों 
का मुकाबला किया। चारों और श्रगरेज्ञों के सतके होने के कारण दीग के 
दुर्ग में दोनों ( हालकर तथा रणजीतसिंद ) की सम्मिलित सेनाएं श्र गरेज़ों के 
सामने न ठहर सकी । द्वालकर वहां से निकल भागा। श्र गरज़ों ने सोचा कि 
जब तक भरतपुर के किले की आधीन नहीं किया जायगा तत्र तक ग्रन्तिम 
बिजय नहीं मिल सकती | इस उद्देश्य से लेक ने सारा ज़ोर भरतपुर के किले 
को जीतने में लगाया | जनरल लेक ३ जनवरी श्८०५ ट£ै० को भरतपुर पहु'चा। 
एके बल के साथ किले पर थात्रा बोला | दीवार में कुछ फणव दिग्वाई दिया | 
परन्तु सफलता नहों हुई । जनरल लेक ने तीन बार क्लिे की जीतने के लिए. 
विशेष कंर्पशश की परन्तु एक बार भी सफलता नहीं हुई । श्रगरेज्ञ लोग शत्रु 
के गठ में घर के द्रोटी पदा कर विजय प्राम करने में श्रभ्यस्त थे । परन्तु उन्हें 
यहाँ कोई देशद्वोटी नदों मिला । लाचार होकर गयनर जनग्ल ने लार्ड लेक को 
ठुद बन्द करने यो लिखा | इसने में अ्रमीस्गान के विश्वासबात के कारगा 


विदय दी हलक दिलने लगी। दसी समय लाचार होकर भरतपुर के राजा ने 


#हन्‍्यी, ५५ धर ्व्क ज के 
एल. सो लछियानय 


भी झाम्मरक्षा के विचार से संधि की शर्तों पर विचार करने की इच्छा प्रकट 
फी। अ'गरेदश्य तो तेयार ही थे । सुलह हो गई | श्रव होलकर का साथ देने 
वाला कोई नहीं था | इधर वेल्सली की जगह लाडें कानेवालिस श्रा गया | 
उसने एकदम युद्ध बन्द कर दिया | यशवन्तराव होलकर विफल होकर बेचेन 
हो गया | 

फानवालिस की शांतिमयी नीति के कारण सिंधिया ने अपने श्राप को 
होलकर से श्रलग रखना उचित समझा । असहाय साधनहीन यशवन्तराव 
होलकर ने अपने आपको दुश्मन के हाथ में नहीं सोपा ; और नांही रक्षा के 
लिये हाथ पसारा | वह वहां से पंजाब गया । उसे आशा थी कि पंजाब का 
स्वतन्त्र शासक महाराजा रणजीतसिहद उसे अर गरेज़ों के विरुद्ध सहायता देगा । 
परन्तु वहां भी उसे सफलता न हुई | रणजीतसिंह ने उसको अ्र गरेज्ञों के साथ 
लड़ाई न करने की सलाह दी । 

श्रमीरखां के अ्रधम चरित से पता लगता है कि लार्ड लेक भी होलकर 
की वीरतामयी विजय यात्राओ्ं से तंग हो चुका था। उसे भय था कि कहीं 
होलकर रणजीतसिंह या श्रन्य सिकख सरदारों के साथ न मिल जाय । इस लिये 
उसने कलकत्ता कॉसिल की आशानुसार अपनी अतिष्ठा कायम रखने के लिये 
रणजीतसिंह द्वारा होलकर को संधि करने के लिये तथ्यार किया । आखिर संधि 
की शर्ते १८०५ की १४ द्सिम्बर को तय हुई । इसके अनुसार श्र गरेज़ों ने 
ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण की शोर के सब प्रदेश, जो हालकर से छोने थे, 
उसे लोग दिये। होलकर के राज्य में सहायक सेना की भी स्थापना की गयी । 
ह इस प्रकार हमने देखा कि अर गरेज़ों ने जमदस्ती, नीति बल ारा छुल॒- 
चल से भारत के राजाओं को आपस में लड़ाकर अपना राज्य कायम किया । 
यशवन्तराव होलकर का परिश्रम सराहनीय है। जब उसे एक बार श्र गरेज्ञों के 
स्वाथ-पूर्ण स्वभाव का पता लग गया उसने फिर उन पर कमी विश्वास नहीं 
किया | इस लिए वह सिंघिया की तरह अपमानित नहीं हुआ । आखिर होलकर 
आत्मग्लानि से उद्विग्न होकर १८११ ई० में इस लोक से चल बसा । 


एक सो सतानवे 


पूना दरबार में पड्यन्त्र 

बम्बई की संधि के बाद पूना दस्रार में कर्नेल कलोज रेजिडेण्ट था | 

लार्ड वेल्सली ने कई बार कनल क्‍्लोज को इस बात के लिये प्रेरित किया कि 
वह पूना दरबार में द्वेपाग्नि पैदा करे और बाजीगव की रही सह्दी शक्ति को नष्ट 
करे। परन्तु कर्नल क्लोज ने लाउे वेल्तली की इस योजना को नहीं माना । 
हू बाजीराव का द्वित चिन्तक था । वह पूना दरबार तथा श्र गरेज्ञी सरकार के 

बीच में खुशंदजी नाम के पारसी द्वारा सारा कारोबार करता था। जब तक 
कनंल क्लोज रेजिडेन्ड रहा उसकी पेशवा से किसी प्रकार की श्रनवन नहीं हुई । 
परन्तु कनेल क्लोज के बाद जब एलफिन्सटन रैजिटेन्ट बन कर आया, तत्र 
इसने लाड्ड वेल्तली की नीति के अनुसार दरबार में नित नये पड यन्त्र करने 
शुरू किए । खुर्शंदजी को राज्य-कार्य से अलग कर स्वयं सब काम देखने शुरू 
किए । इस समय बाजीराव पेशवा तथा गायकवाड़ के दरबार में कुछेक 
प्रश्नों पर झगड़ा था। पेशवा ने एलफिन्द्ग्न से कद्दा कि वह इनका फेसला 
कराएं | 

एलफिन्म्दन के कहने से गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री को इस काम के 
लिये मेज़ा । यह गंगाधर शास्त्री पहले पेशवाश्रों के दरबार में नौकर था | 
गुस्तायी के श्रपगध में इसे वहां से निकाला गया था। गंगाधर शास्त्री जन्र 
पूना में श्राया, इसने एलकिल्टन को खुर्शेदजी के विसद्ध सद़काया । 

पेशया ने गंगाभर शास्त्री के साथ विवाद सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करके 
उसे अपने श्रनुदल करने की कोशिश की | परन्तु एलफिन्सटन के रहते यह 
काय न हो सका | गंगाघर शास्त्री का पेशवा तथा गायक्वाड़ के साथ जे। लेन 
देन था, उसका फेमला भी कर दिया । परल्तु स्व पीछे से यह कद कर यल 
दिया कि गायक्याट इसे नहीं मानेगा । 

खगरेणी के इशारे पर छसने पेशवां सा बज्ञीर बनना भी अ्रस्थीकार 
किक प्रीर पेशया की साली वा झपने पुत्र के साथ जो विवाह होना निश्चित 
#प्रा था, उसे भी बन्द कर दिया। दसी समय रृष्शक टै० जालाई मास में 


हो ० 
एफ सी खटानयव 


गंगाघर शास्त्री पेशवा के साथ पुरन्दर गया | वहां किसी ने शास्त्री का खून 
कर दिया | कहा जाता है कि बाजीराव के मु हलगे त्रिम्ब्रकजी पिंगले ने पेशवा 
के इशारे पर ही यह खून कराया था। परन्तु इस पक्ष के समथन के लिए कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं दिया जाता | 

परन्तु एलफिन्सटन ने यही कह्दा कि इस हत्या का कराने वाला त्िम्बक 
पिंगल है ; और बाजीराव को अ्रन्तिम सूचना दी कि यदि वह किले को हमारे 
हाथ में नहीं सोंपेगा तो पूना पर श्राक्रमण कर दिया जायगा | बाजीराव ने 
चेवस होकर पिंगले को अ्र गरेज्ञों के हाथ में सोंप दिया अर गरेज्ञों ने उसे थाना में 
गिरफ्तार किया | 

पूना दरबार में दो ही प्रभावशाली अनुभवी व्यक्ति थे । खुशेंदजी ओर 
पिंगले | एलफिन्सटन ने पड यरन्त्रा का जाल फेलाकर, बाजीराव को दोनों 
व्यक्तियों से अलग कर दिया | ये दोनों व्यक्ति ही समय २ पर बाजीराव को 
सलाह देकर दाढ़स बँधाते थे । 


8९७: 
अड्गरेज़ और बाजीराव 


पूना का रेजिडेन्ड एलफिन्सटन, पेशवा के साथ जान बूकक कर लड़ाई 
छेड़ना चाहता था। रेजिडें ने पेशबा को वह शर्तें पूरी करने को कहा | 
त्रिम्बकजी पिंगले ब्रिबिश सेना की रक्षा में केद था। वह वहां से निकल भागा । 
कहा जाता है कि वह पेशवा के राज्य में रहता था । एलफिन्सटन ने पेशवा 
को कहा कि बह तिम्बकजी पिगले को एक मास के भीतर श्र गरेज्ञों को सोंप दे 
और साथ ही एक दम जमानत के तौर पर सिंहगढ़ पुरन्दर और शजगढ़ के 
किलों को हमारे श्राधीन कर दे । एलफिन्सयन सेनाएं लेकर पूना की श्रोर बढ़ा 
नाजीराव ने १८१७ ई० ६ मई को तीनों किले श्र गरेज़ों के हाथ में सॉपने का 
हुक्म कर दिया । श्र गरेज़ इतने से ही सन्तुष्ट न हुए. उन्होंने बाजीराव से कहा 
कि वह गंगाधर शास्त्री की हत्या के बदले पूना की संधि पर हस्ताक्षर करे। 
बाजीराव ने निर्दोष होते हुए. भी हस्ताक्षर कर दिये । इस संधि द्वारा पेशवा ने 


एक सी निन्‍्यानजे 


गायकवाड़ से जो कुछ लेना था उसे सदा के लिए छोड़ दिया। अ्रगरेज्ञों ने 
गुजरात के उपजाऊ प्रदेशों को पेशवा से छीन कर अपने अ्रघिकार में करने 
की कोशिश शुरू की । बाजीराव अंगरेज्ञों के इस कृतध्नता-पूर्ण व्यवहार से 
बहुत देसन हुथा । 


घाजीराव तथा सरदारों ने निश्चय किया कि या तो स्वाधीनता के साथ 
जीवन बिताएंगे या मर मिंगे। बापू गोखले के नेतृत्व में मशठी सेनाश्रों ने 
श्र'गरेजों के विरुद्ध युद्ध का शंख्र बजा दिया। किसी भी ब्रिग्शि लेखक ने 
बापू गोखले के विपय में बुरी आलोचना नहीं की । इसने बसई की संधि कराने 
में, उन्हें पूरी सद्यायता दी थी । परन्तु दस समय वह भी इनके अत््याचारों तथा 
शन्यायों से हैरान दो खुका था । एलफिन्सटन ने मराठी सेना का मुकाबला 
करने के लिये गवर्नर जनरल को लिखा | कनल वर जनरल स्मिथ सेनाओं के 
साथ १८१० ई० ५ नवम्बर को पृना में पहुंचे । इसी दिन खिड़की का प्रसिद्ध 
युद्ध हुआ | पेशवा की सेना हार गई | पेशवा प्रसिद्ध पाव॑ती मन्दिर पर खड़ा 
हुआ, युद्ध के उतार चढ़ाब को देख रहा था। इस पराजय का जहा एक 
कारण यह था कि मगठों की सेना में कई स्वामी-द्रोही थ वहा मुख्य कारण 
यह था कि बापू गोले जनरल स्मिथ और कनेल वर की सेनाओं के मिलने 
में पहले अर गरेज्ी फीजों पर आक्रमण करने में सफल नहीं हो सका | खिढ़की 
के युद्र में पगह्िित होकर, बाजीसब पूना से भाग निकला । बापू गोखले की 
सेना में इसके बाद कई जगह श्रगरेर्ज्ी को दृराया परन्तु इसी बीच में बापू 
गोराले का देदान्त होगया । पेशबा कमजोर था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी 
कि बंद सेना का संचालन कर सके । भीद बाजीराव ने संधि करने की इच्छा 
प्रद्य वी। माल्कम ने पेशवा को ८ लाख की वार्पिक पेन्शन देनी स्वीकार 
की। इस पर बाजीराव ने १८८ ३० के जून मास में श्रगरेज्ञों के हाथ में 
खपने प्रापकों सोप दिया | 


खागररएं मे उसे सष्मपुर के सम्रीप बिटर स्थान में सेज दिया। सहां 


है| 
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है 
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० में इस लोह में चल बसा | यह अन्तिम पेशबा था। ई्टृद 


नर 
5७ में, मूत्प ने 2२ साले पय नाना मे : शज 
० भें; गपु मे 2०८ साल एस साना साहब की दनक पन्न बनाया छोर परा- 
> तक पु 
ब्क / कं "७ ४ $, न # हैः -मं पने 
या की परम्रगत शाती उसे साध | इस बीर ने भी १८५७ दे० में शपन 
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सी 


